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वैसे तो सभी प्रकार के विषों की चिकित्सा अत्यन्त कठिन है। किन्तु सपंविष 
की चिकित्सा तो सभी विषों से और अधिक कठिन है । क्योंकि विष ऐसा प्रतिकूल 
और घातक पदार्ध है जो किसी भी प्राणी के शरीर में प्रविष्ट किया जाता है तो उसके 
शरीर की सभी नियमित क्रियाओं में व्यवधान डाल देता है। विष के प्रभाव से 
शरीर की क्रियायें क्यों बिगड़ने लगती हैं? इसका मुख्य कारण यही है कि विष 
शरौर की रक्त आदि सभी धातुओं को दूषित कर डालता है। उनके दूषित होते 
से हृदय और मस्तिष्क दोनों विकृृत हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप ज्ञानेन्द्रियाँ ओऔर 
कर्मेन्द्रियाँ अपना काम करना छोड़ देती हैं। विषों में भी भेद है । कुछ विष तो ऐसे 
होते हैं जो शरीर की संचार क्रिया को धीरे-धीरे बिगाड़ते और प्रभावित करते हैँ 
ओर कुछ विष ऐसे घातक होते है, जो तत्काल ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। वे 
प्राणियों के शरीर को तुरन्त ही चेष्टाहीन और प्राणहीन कर डालते हैं । 
ऐसे भयंकर विषों का उपचार वा चिकित्सा तुरन्त और यथोचित होनी 
चाहिये । किन्तु होता इसके विपरीत है । जब कभी इस प्रकार का दुःखदायी समय 
आता है तो उन्हें न चिकित्सा और न उपचार सूझते और न ही ढूढ़ने पर औपध 
ही मिल पाती है। ऐसी आपत्ति के समय सभी इष्ट मित्र 'किकत्तंव्य विमृूढ़' हो 
जाते हैं। उनके हाथ पैर फूल जाते हैं । बड़े २ चतुर लोग भी घबरा जाते हैं। समय 
पर अच्छे चिकित्सक नहीं मिलते या उनके आने में देर हो जाती है। रोगी की 
दशा बिगड़ कर वह मोत के मुंह में चला जाता है। 
आयुर्वेद शास्त्रों में स्थावर और जंगम विष के इन दो भेदों का अधिक वर्णन 
मिलता है । तीसरे प्रकार का विष कृत्रिम विष भी होता है। आजकल अनेक ऐसे 
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विष भी हैं जिन्हें बाघुनिक स्पावर विष कहा जा सकता है। जिनके उपयोग करने 
से भयंकर हानि होती है जंगम बिषों में सांप, बरें (भिरड़) ततेया, बिच्छू, पागल 
कुत्ता, पागल गोदड़, पागल लोभड़ी, मधुमक्खी, नेवला, चूहे आदि के काटने का भो 
प्रयंकर और घातक प्रभाव पड़ता है। इन सबकी तत्काल ही चिकित्सा होनी 
चाहिये । वसे विष क्या होता है? इसको अच्छे-अच्छे चिकित्सेक भी नहीं जानते 
जिस घातु से विष शब्द बना है, महधि पाणिनि जी ने उसका अर्थ (विष विप्रयोगे ) 
किया है। किसी पदार्थ के उल्दे या मिध्या प्रयोग का नाम विष है। भगवान्‌ 
ने कोई वस्तु हम प्राणियों के मरने के लिये नहीं बनायी । उम्ने सभी पदार्थ हमें 
सुख देने के लिये रचे वा बनाये हैं। उसके सभी पदार्थों का सदुपयोग या टीक प्रयोग 
अमृत तुल्य सुखदायी होता है। किन्तु उसके अच्छे से अच्छे पदार्थ जो अमृत तुल्य 
हैं, जैसे घृत और.मंघु, घी और शहद का मिथ्या भी प्रयोग करें तो वह भी हमारे 
लिये विष बनकर घातक सिद्ध होता है। जिन पदार्थों को लोग विष के नाम से ही 
पुका रते हैं जैसे संखिया, कुचला, वत्मनाभ, (मीठा विष) और सर्प विप माने जाते 
हैं। किन्तु वैद्य और चिकित्सक इन उपरिलिखित विधों के उपयोग से भयंकर 
रोगों, विषूचिका (हैजा) प्लेग, नपुंसकता, आदि असाध्य रोगों की चिकित्सा कर 
के इन विषों को अमृत के रूप में बदल देते हैं। इसलिये विष का यथोचित अर्थ 
(विष विप्रयोगे) सवंथा उचित ही है । ४ 

हम पहले लिख चुके हैं कि कोई भी विष स्थावर वा जंगम हो जब्र भी किसी 
प्राणी के शरीर में जाता है तो वह अपनी प्रतिकूल प्रक्रिया के हारा उस प्राणी के 
शरीर की सारी व्यवस्था को बिगाड़ देता है । रक्त आदि धातुओं के दूषित होने 
से हृदय और मस्तिष्क अपना काम छोड़ देते हैं। इनके त्रिकृत होने से मानसिक 
व्यवस्था बिगड़ जाती है, जो बुद्धि को प्रभावित करती हैं। इससे ज्ञानेर्द्रियां और 
कर्मेन्द्रियां अपना ठीक-ठीक काम नहीं कर सक्तीं। यदि समय पर यथोचित 
चिकित्सा न हो तो प्राणी अपनी जान और प्राणों से हाथ धो बैठता है। 

इस पुस्तक में स्थावर, जंगम और क्ृत्रिमादि सभी विषों की चिकित्सा जान 
बह्ककर नहीं लिखी गई है । क्योंकि पुस्तक का आकार बहुत बड़ा हो जाता। 
यदि संक्षेप से सभी विषों की चिकित्सा लिखते तो पाठकों को यथोचित लाभ नही 
होता । इसलिये इस पुस्तक में जंगम विषों में भी केवल एक सर्प विष को ही 
विकित्सा को विस्तार से लिखा है। वैसे अनेक ओषध जैसे अमृतघृत शिरीषारिष्ट 
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और नाकुली भादि ऐसी औषध हैं जो स्थावर जंगम सभी प्रकार के दिपों को 
को दूर करने में अचूक और अमोघ औषध हैं । इन्हें रामंवाण भी कहा जाय तो 
कोई अतिशयोवित नहीं। इनका प्रयोग बहुत वर्षो से हूम और हमारे साथी वैद्य 
हजारों रोगियों पर कर चुके हैं। ये दिग्य औषधियां हैं। जो जादू के समान 
आश्चरयंजनक लाभ करती हैं। पाठक उनको आजमायेंगे तो समय पड़ने पर इनके 
द्वारा बड़ी भारी सेवः और उपकार का कार्य कर सकेंगे। 

इस पुस्तक में जहां बहुत से शास्त्रीय योग दिये हैं, वहाँ अपने और अपने 
साथियों के अनु भूत योगों का भी उल्लेख किया हैं। जिससे पाठक भली-भांति लाभ 
उठा सकें और अन्य दुःखिया प्राणियों की भी सेवा कर सकें। यह सर्प विष की 
नियमित रूप से चिकित्सा के विषय में विस्तार से लिखा है। जहाँ बड़े-बड़े 
शास्त्रीय और अपने अनुभूत योग दिये हैं। वहाँ सर्प विष चिकित्सा की बहुत सी 
सामान्य ओषध भी लिखीं हैं जो कहीं भी सरलता से प्राप्त हो सकती हैं। क्योंकि सांप 
किसी भी स्थान पर किसी भी सम्रय काट लेता है। इसलिये उसी समय जो 
भी ओषध मिल जाये उसी से तुरन्त उपचार कर देना चाहिये । जब तक उपयुक्त 
. औषध और योग्य चिकित्सक में मिले तो सामान्य औषघ और उपायों से भी कई 
बार वहुत भारी लाभ पहुंच जाता है और रोगी के प्राण ' बच जाते हैं। इस पुस्तक 
को पढ़कर वैद्य वा डाक्टर सर्प दंश के अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। बुद्धिमान्‌ 
विचांरशील ओर सामान्य व्यक्ति भी इस पुस्तक के अनुसार बुद्धिपूवक अपना 
तथा दूसरों का बड़ा भारी उपकार वा सेवा कर सकता है। 

पूज्या माता श्रीमती सुशीला आनन्द की प्रेरणा पर उनके सुपुञ्र डा० सुधीर 
कुमार आनन्द जो आजकल अमेरिका में है हमारी आधथिक सहायता करके 
चिकित्सा सम्बन्धी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये हमें उत्साहित किया 
है । हम इन दोनों तथा इनके सारे परिवार के ऋणी और कृत्तज्ञ हैं। मेरी सुयोग्या 
पुत्री भ्रह्मचारिणी कुमारी कमलाआर्या (काकडोली) व्याकरणाचार्य और प्रियपुत्री 
ब्रह्मचारिणी कुमारी कृष्णा आर्या (मातनहेल) ने प्रेस कापी बनानें के लिये पूरा 
परिश्रम किया है। इन दोनों पुत्रियों के लिये मेरा आशीर्वाद है और आशा है कि 
भविष्यत्‌ में भी ये दोनों इसी प्रकार सहयोग देती रहेंगी | भगवान्‌ इनको सदृबुद्धि 
और दीर्घायु प्रदान करे । 

यह पुस्तक़ सन्‌ १६५३ ई० में लिखनी और प्रकाशित करनी आरम्भ की थी | 


इसके कुछ पृष्ठ छपे भी किन्तु अनेक कारणों 'से बीच में ही रह गई। छपी हुई 
उत्कध पु भी कहीं रदूदी की टोकरी में पड़े हैं। ब्रह्मचारी विरजानन्द जी 
वैवकरणि कई वर्षों से मेरे पीछे पड़ रहे थे कि यह 'सर्प बंध की पुस्तक पूरी 
लिखकर प्रकाशित करनी चाहिये । मैं उनके शुभ आग्रह की टाल नहीं सका और 
जैसे-तैसे इसे लिखकर पूरा कर ही दिया । इसके प्रूफ देखने, शुद्ध छपवाने, इसके 
लिये भाग दोड़ करने का सभी श्रेय ब्रह्मचारी विरजानन्द जी देवकरणि 
व्याकरणाचार्य को ही है। श्री श्यामलाल जी आय॑ नरेला निवासी ने पुस्तक के 
लिये काग़ज़ की व्यवस्था कर दी-। श्री सत्यपाल भाटिया ने इस पुस्तक को 
छपवाकर तैयार कर दिया। मैं इन सबका आभारी हूं। बहुत वर्षो के बाद पुस्तक 
अब पाठकों के हाथ में है । अतिविलम्ब के लिये क्षमा करें । अब इसे पढ़ें और लाभ 
उठायें। अनेक अनुभवी चिकित्सकों के अनुभव और पुस्तकों से जो हमने 
सहायता प्राप्त की है, मैं उन सबका आभारी हूँ और उनके लिये घन्यवाद और 
क्रतज्ञता प्रकट करता हूं । 


निवेदक 
ओमाननन्‍्द सरस्वती 


सर्पविष चिकित्सा 


प्रायः विषैले सांपों के काटने से रोगी अत्यधिक मूच्छित हो जाता है और वह 
देखने वालों को मृत, मुर्दा ही लगता है। सामान्य रूप से उसे पहिचाना नहीं जा 
सकता कि वह्‌ चेतन/वस्था में हे अथवा मुर्दावस्था में | क्योंकि तीक्षण विष के 
कारण नाड़ी ओर हृदय की गति लगभग बन्द ही हो जाती है । इसलिये ऐसी 
अवस्था में अज्ञानी लोग सर्पदंशित रोगी को मुर्दा समझ कर जला देते हैं । जल में 
प्रवाहित कर देते हैँ। अथवा याड़ देते हैं । यहाँ कुछ ऐसे लक्षण वा पहिचान दी 
जाती है, जिनसे यह ठीक निर्णय हो जाय कि सर्प दंशित रोगी मर चुका है अथवा 
बेसुघ (बेहोश) पड़ा है । 
१--मग्दि दिन का समय हो त्ो प्रकाश वाले स्थान पर रोगी को लिटाकर 
उसकी आँख खोलकर देखें अयर आँख की पुतली में आप का प्रतिविम्ब (छाया) 
दिखाई दे तो समझ लो रोगी जीवित है, मरा नहीं । 
२३--गदि रात्रि का समय है तो रोगी को अन्धेरी कोठरी में ज्िटाकर उसकी 
आँख खोलकर उसके सम्मुख जलते हुये दीपक के प्रकाश की किरणें रोगी की आँख 
की पुतली में दृष्टिगोचर हो तो समझ लो अभी यह जीवित है, मुर्दा नहीं। 
३--अत्यन्त हलके बत्तेन में पानी डालकर रोगी की छाती पर रख दें और 
उसे ध्यान पूर्वक देखते रहें, यदि एवास बाकी होगा तो जल हिलता हुआ दिखाई 
देगा। 
४--नरोगी के सिर में से चोटी के स्थान के पास से उस्तरे से सर्वथा वाल 
काट द और वहाँ दो चार चीरे लगाकर देखें यदि वहाँ से रक्त निकले तो रोगी 


ब्‌० 


को जीवित समझें और उसकी चिकित्सा करें। 
उपयुक्त लक्षणों से ही रोगी के जीवित या मृत की पहचान होती है। 


चिकित्सा--तीन बन्ध 


१--यदि साँप का काटा हुआ रोगी तुरन्त ही चिकित्सक के पास पहुंच जाये 

अथवा कोई भी व्यक्ति उस समय उसके पास हो तो जिस स्थान पर सर्प ने काटा 
हो उस स्थान से दो तीन अंगुल के अन्तरे पर बहुत ही सुदृढ़ बन्ध लगा दें । यह रस्सी 
बहुत ही मजबूत होनी चाहिये, चाहे यह रेशम की हो पा सृत की हो । टूटने वाली 
रस्सी न हो । बन्ध भी खूब कसकर वन्ध्र दें, ठीला न बाँघें । ठीला बान्धने से कोई 
लाभ नहीं होगा, विष रक्त में प्रवेश कर जायेगा । बन्ध के सख्त बाँघने से विष 
ऊपर नहीं जायेगा। इसी प्रकार दो तीन इंच के अन्तर पर तीन बन्ध बान्धने 
चाहियें । इन बन्धों के बांधने में देरी नहीं करनीं चाहिए। तभी विष शरीर में 
प्रवेश करने से रोका जा सकेगा | यह सावधानी रखनी चाहिए कि जिस स्थान पर 
सर्प ने काटा हो सभी वंध उससे ऊपर ही बाँधने चाहिये । यदि सर्प से काटे बहुत 
देर हो गई हो तो बंध भूलकर भी नहीं बाँधने चाहियें । उन बन्धों से जो देर से बांघे 
जायेंगे, उनके बाँघने से हानि ही होगी, लाभ नहीं । बन्ध तभी बांघे जाते हैं जब 
सर्प ने हाथ वा पैर पर ही काटा हो। यदि सर्प ने ऐसे स्थान पर काटा है, जिस 
स्थान पर बंध नहीं ब्रांघा जा सकता हो तो उस स्थान पर तुरन्त ही दहकते 
जलते हुये कोयलों से दाग दे देवें अथवा लोहे का टुकड़ा आग में खूब गर्म 
करके सर्प से काटे हुये स्थाव को अच्छी प्रकार से जला डालें। आग सगाने 
वा जलाने का कार्य बहुत शीघ्र होना चाहिए नहीं तो इसमें जितनी देर लगी होगी 
उतना सर्प के काटे रोगी का प्राण जाने का (मृत्यु का भय) अधिक बढ़ता जाएगा। 
मायुवद शास्त्र में बाँधने का विधान है:-- 

सर्वे रेवादित: सर्पे: शाल्राइष्टस्य वेहिन:। 

. इंशस्योपरि यध्नीयावरिष्टाइचतुरंगुले ॥॥ ३॥ 
न गच्छति विष देहमरिष्टासिनिवारितम ॥।४॥ 
बहेद बंशमथोत्कृत्य यत्र बन्धो न जायते ॥५॥ 


(सुश्रुत कल्पस्थान, अध्याय ५) 
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अर्थात्‌ यक्षि किसी हाथ पैर या अंगुसो आदि पद सप कार्ट से तो उसी समय 
टसे हुए स्थान पर चार अंगुल ऊपर रस्सी से कसकर बंध बांध देना चाहिए। 
क्योंकि इस प्रकार बांधने से शरीर में विष नहीं फेसेगा । जहाँ रस्सी न बांघी 
जाए वहाँ दंशित स्थान को तेज शस्त्र (चाकू आदि) से काट कर जसा देना 
चाहिये । 

खून चूसकर विष निकालना, बन्ध लगाना, दाग देना, रोगी के प्राण बचाने 
के लिए ही है। इसो प्रकार सपे के काटे हुए स्थान को चीरे लगाकर तेज चाकू 
से वा उस्तरे से चीरे लगाकर तुरन्त मुख से रक्त वा विष को चूसना भी लाभप्रद 
है। इस कार्य को स्वयं सर्पदंशित रोगो भी कर सकता है । खून को चूस-चूसकर 
तुरन्त ही बाहर थूक देना चाहिये। यह ध्यान रहे कि विष चूसने वाले व्यक्ति के 
मुख में कोई घाव (जखम) न हो और उसे मसूढ़ों का रोग न हो, नहीं तो वह विष 
मुख वा भसूढ़ों द्वारा शरीर में प्रविष्ट हो कर हानि कर देगा। सर्प विष चूसने 
वाले लोग इस कार्य में बड़े ही सिद्वहस्त होते हैं। उनसे विष चुसवाना अधिक्त 
अच्छा रहता है है। यदि वे सर्प के काटते ही कहीं पास में तुरन्त मिल जायें तो 
अच्छा रहता है । 

प्रंग छेदन 

यदि सर्प ने किसी के हाथ वा पैर की अंगुली पर काटा हो तो तुरन्त उस 
अंगुली का कुछ भाग काट देना चाहिए । यदि अन्य किस भाग पर सर्प ने काटा 
हो तो घाव के. चारों ओर का भाग काट कर फेंक देना चाहिए। रोगी के प्राण 
बचाने के लिए यह तुरन्त कर डालना चाहिए। यह निर्देयता नहीं, बहुत बड़ी 
दया का कार्य है। रोगी के प्राण बचने चाहियें । हमारा वीर ब्रद्मचारी हरिशरण 
निर्भीकतः से सांप को पकड़ता रहता था। एक दिन उसने काले सर्प को पकड़ 
लिया। सर्प ने अवसर पाकर उसकी अंगुली को काट लिया । ब्रह्मचारी हरिशरण 
ने तुरन्त ही तेज चाकू से अपनी अंगुली का दंशित भाग काट डाला, वे बच गये 
किन्तु विष का थोड़ा प्रभाव रह गया जिससे वह दंशित घाव बड़ी देर में अच्छा 


हुआ। 
हे ' झ्रोषध उपचार 
१--सर्प के काटे हुए भाग को गर्म जल से घोकर साफ करलें और उममें 
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कु्यें में डालते वाली लास ओपषश (पोटाशियम परमेगमेट) का गाह़ा-भाहा घोल 
भर देना चाहिये। 

२--अथवा पोटाशियम परमेगमेट अधिक मात्रा में उस स्थाम पर रखकर 
जज की कुछ बूंदें उस पर डाल कर रूई का कोबा रखकर पट्टी बाँध देबें तथा 
फिर कोई भी सं दंश की खाने की औषध देवें, उसके शरीर को गर्म रखने का 
यत्न करें। 


३ रस्सी से बांघे हुये बन्ध तब तक न खोलें जब तक रोगी सर्वथा निधिष 
न हो जाये । 


रोगी के निविष होने की पहचान 


किसी रोगी को सर्प ने काटा है वा नहीं इसकी पहचान यही है कि रोगी को 
नीम के पत्ते खिलायें यदि कड़वें न लगें तो सांप ने काटा है और इसी प्रकार जब 
चिकित्सा से सर्प विष समाप्त हो जाये और रोगी को नीम के पत्ते अथवा कोई 
भी कड़वी ओपध खिलाने से कड़वी लगने [लगे तो समझ लें कि रोगी चिकित्सा 
से निविष हो गा है। तभी बन्ध यदि बान्ध रखें हों तो खोल डालें । 


बन्धों का प्रभाव 

आपके बांधे हुए स्थान के आगे विष नहीं चढ़ा इसकी यह पहिचान है। 

१--जह/ाँ पर विष नहीं चढ़ा हो वहां पर चाक वा उस्तरे से काटने चीरा 
लगाने से शुद्ध रक्त वा खून लाल रंग का निकलता है। बन्ध लगाते तथा खोलते 
समय यह पहिचान कर लेनी चाहिए। विष फैल जाने से रक्त (खून) काले रंग 
का निकलता है। 

२--जहाँ आप ने पहला बन्ध लगाया हो फिर उसके ऊपर के बाल नोच कर 
(खींचकर) देखो, यदि वहाँ विष चढ़ चुका है तो वह स्थान अचेतन (सुन्न) होगा । 
वहाँ के बाल सो गये होंगे। यदि वहाँ विष नहीं चढ़ा होगा तो वहाँ के बाल सोये 

नहीं होंगे। 

जी ३ से रोगी की चिकित्सा करने में सहायता मिलेगी तथा रोगी 
के प्राण बचाने सरल हो जायेंगे। यदि समय पर बन्ध न लगे अथवा बन्ध लग भी 
जाय तो भी सर्प के डसे हुये स्थान पर तेज चाकू से पछने (भीरे) लगाकर उस 
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पर नमक डालकर मसते रहें जिससे रक्त निकलता रहे । क्योंकि खून के साथ 
विष भी निकलता रहेगा और रोगौ का जीवन भी बच जाएगा । 

बन्ध लगाने पर यदि विष रुक न सके और तेजी से सारे शरीर में चढ़ रहा 
हो और नहां सप॑ ने काटा हो और उसके उपर बन्ध लगा हो, उससे ऊपर जहाँ 
तक विष चढ़ चुका हो वहां एक तेज छूरे से चीर डालें यदि वहाँ विष का प्रभाव 
न हो और रक्त लाल निकल रहा हो तो उस पर अग्नि का दाग लगा दें, जिससे 
विष उसी स्थान पर रुक जायेगा। इसके साथ सर्प दंश को उतारने वाली खाने 
की औषध का सेवन करायें। फिर नीम की पत्ती खिलाकर परीक्षण करें | यदि 
खाने से कड़वी लगे तो समझो सर्प विष कम हो गया वा नष्ट हो गया है। जब 
नहम के पत्ते कड़वे वा औषध सर्प के काटे हुये रोगी के खिलाने से कटु (कड़वी) 
न लगे तो सर्प का विष उतरा नहीं, उसका प्रभाव शेव है, ऐसः जानें । यही सर्प 
विष हटने वा उतरने की परीक्षा है। . 

रस्सी के बांधे हुये बन्ध सभी खोलने चाहियें, जब पूर्ण रूप से यह्‌ निश्चय हो 
जाये कि सर्प विष सर्वया उतर गया है। बिना विष उतरे बन्ध काटने से कई 
बार रोगी की मृत्यु होती देखी गई है । 

बन्ध लगाने, जलाने, दाग देने, काटने, चूसने तथा सर्वेप्रकार की औषध 
चिकित्सा से भी सर्पंदंश के रोगी के बचने की कोई आशा न हो तो प्रतिविष 
विकित्सा करनी चाहिए । अर्थात्‌ सर्पों के जंगम विष दूर करने के लिए स्थावर 
विष संखिया, कुचला तथा गीठा तौलिया आदि का प्रयोग किसी अनुभवी वैच्च 
डाक्टर के परामशं से करना चाहिए ओर दृध घी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में 
करना चाहिये। इससे रोगी के प्राण बच सकते हैं। ऐसी चिकित्सा कभी भूलकर 
भी स्वयं न करें, इसमें बहुत सावधानी तथा अनुभव चाहिए । 


सपं बंश से बचने के उपाय 
१--नीम के पांच पत्ते ध्रात: काल चबाकर प्रतिदिन खाने से सॉप के 
का प्रभाव नहीं होता। * 
२--घधर में बारह सींगेःका सींगे लंटका देने से वहाँ से सांप भाग जाता है। 
३--राई और.नौसादर दोनों समभाग पीसकर घर के प्रत्येक भाग में छिड- 
कने से सांप:बर में हो तो बाहर भाण जाता है| 
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४---घर में गंघक की घूनी देने से भी घर से सांप भाग जाता है। 

५--सि रस का एक बीज प्रतिदिन खाने से सांप पास नहीं आता और काटता 
नहीं । 

६--चन्द्रोदय रस निरन्तर एक वर्ष प्रतिदिन नियम पूर्वक खाने से मनुष्य 
पर जंगम सर्पादि के विष और स्थावर संखिया आदि के विपों का प्रभाव नहीं 
होता । 

७--आम का बूर (फूल) जिसको आप पहिले ही दिन देखो, उसे हाथों में 
लेकर एक घन्टे तक अपने हांथों पर खूब मसलें, इससे सांप एक वर्ष तक आपके 
निकट नहीं आयेगा ; 

८5--मसूर की दाल और नीम के पत्ते मिलाकर खाने से साँप नहीं काटता | 
उसके विष के भय से एक वर्ष तक छूटकारा मिल जाता है। 

&--मोर पाले से सर्प वहां से चले जाते हैं वा छिप जाते हैं । जहाँ मोर 
मोरनी रहते हों वहाँ सांपों का प्रभाव नहीं रहता | सांप मोर का शाश्वत वर वा 
दुश्मनी है। जहा मोर के चन्दे रखे रहते हैं वहां सांप नहीं आते | 

._ १०--नकुल न्योले के रहने वा पालने से सांप का भय नहीं रहता। नकुल 
और सर्प का शाश्वत द्वेष है। * 


रीठा वा श्ररोठा 


अरीठा वा रीठा जिसे संस्कृत में अरिष्ठ वा फेनिल कहते हैं यह भी क्षायुवेंद 
में विष नाशक माना गया है।यह वमन कारक है और वमन के साथ सारा विप 
बाहर निकल जाता है | अतः सरलता से वमन कराने वाला होने से विष को 
वमन द्वारा बाहर निकाल देता है और रोगी के प्राण बच जाते हे 

१--रीठे को आयुर्वेदिक निघण्टुओं में विष नाशक नहीं लिखा किनत जब 
सांप के काटे हुए रोगी को बहुत देर हो गई हो और कोई चिकित्सा न की गई हो 
अर्थात्‌ खाने की कोई विष नाशक ओषध नहीं दी गई हो और विष का प्रभाव सारे 
शरीर पर हो गया हो तो अधिकतर सर्पदंश के चिकित्सक वमन कराते हैं । 

२--रीठे का ६ मासे छिलका ठंडाई के समान घोटकर तीन छटांक पानी 
मिलाकर रोगी को पिला देवें। कुछ मिनटों में वमन हो जाएगा । फिर इसी प्रकार 
रीठे के छिलके की ठंडाई बनाकर बार-बार पिलायें, वमन होता रहेगा और विष 
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निकलता रहेगा। जब रोगी हसे कहवी कहकर पीने से निषेघ करे तव पिलाना बन्द 
कर दें भौर जहर का प्रभाव नष्ट हुआ जानलें। 

३--रीठे का छिल्तका २ तोले लेकर खूब बारीक पीस लें और इसमें से ती 
मासे चूर्ण जल में घोलकर सर्पदंशित रोगी को दे देवें। एक घन्टे में चार थ. 
फरके १ तोला रीठे का छिलका जल के साथ खिला देवें वा पिला देवें। इससे 
घमन होकर सर्प विष निकल जायेगा | 

यदि रोगी अचेत हो तो जल में घोल करः मुख (दांत) खोलकर पिला देवे, 
मुख में डालदेवें वमन होकरविप निकल जाएगा और रोगी को होश भी आ जाएगा 
वमन होने के पीछे घी--दृध मिलाकर पिलाना चाहिए इससे जो खुश्की (रुक्षता) 
रीठे पिलाने ओर वमन कराने से आती है वह दूर हो जाएगी । कभी-कभी ऐसाः 
भी होता है कि रीठे को तीन चार वार पिलाने पर भी रोगी को वमन नहीं होता 
किन्तु.निराश होकर. रीठा पिलाना बन्द नहीं करना चाहिये | ठहर-ठहर कर 
पिलाते रहो, वमन अवश्यमेव होगा और वमन होने पर विष निकलकर रोगी बच 
जायेगा। यह बहुत से वंच्यों की अभेकबार की अनुभूत औषध है। हमारी भी अनु- 
भूत है किन्तु हम इसका प्रयोग आजकल नहीं करते क्योंकि हमारे पास सर्पदंश 
तया सभी विषों की बहुत ही बढ़िया, शीघ्र प्रभावकारी, सहश्नों रोगियों पर अनु- 
भूत, अद्वितीय रामबाण औषध है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। 

- रीठे की ओबध का प्रयोग अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्गीय वैद्य पं० कृष्णयाल 
जी बहुत करते थे उनको क्या किसी अन्य वैद्य को भी हमारी औषध का ज्ञान पहले 
नहीं था और हमें भी बहुत पीछे उसका ज्ञान हुआ | अब तो बहुत वर्षों से हम 
उसका सफल प्रयोग कर रहे हैं । 


एक साधु का प्रयोग 


१--जायफल १ तोला,केशर कशमीरी १तोला, अफीम असली १ तोला। अफीम 
को छोड़कर तीनों पदार्थों को पृथक्‌-पृथक्‌ खूब बा रीक पीस लें, फिर इनमें अफीम 
मिलाकर और पूर्ण एक दिन तक खरल करें फिर इसमें ६ माशे मधु (शहद) 
मिलाकर सुरक्षित रखें। मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती तक जल के साथ खिलायें। 
यदि रोगी अचेत (बेहोश) पड़ा .हो तो जल में घोलकर उसके मुख में डाल दें । 
नाक को बन्द कर देवें । औषध के अन्दर जाते ही रोगी को होश आ जायेगा । यदि 
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बिष फा प्रभाव -बहुत अधिक ही तो दो तीन घार यह ओषध देवें भौर जिस हथान 
पर सर्प ने काटा हो उस स्थान पर तेज चाक्‌ वा उस्सरे से पछने (चीरे) लगाकर 
ऊपर वाली ओषध पानी में घोलकर गाढ़ा लेप कर देव । लेप के स्‍थाम पर छाला 
ड़ जायेगा और वह स्वय हो फूट जायेगा। यह औषध कई बार प्रयोग कराकें 
भीम की पत्तियाँ रोगी को चबवायें। यदि कड़वी लगें तो समझ लें कि सर्प विष 
शान्त हो गया, इस औपध का वैँद्यों ने प्रयोग किया है तथा प्रयीग से लाभ हुआ है 
अफीम उपविष है अतः यह प्रतिविष सिकित्सा है इसफा प्रयोग मुफ्त औषध देकर 
कर यही साधु का आदेश है। - 
२--जामुन वृक्ष की छाल ५ तोले, कासी मिर्च एक तोलां । दोनों को कूट 
छान कर १ पाव जल के साथ घोट कर पिलावें । सर्प विष को दूर करने वाला यह 
एक प्रभावशाली योग है, ऐसा अनुभवी वैद्यों का कथन है। इसके एक बार पिलाने 
से यदि लाभ न हो तो जार-बार पिशायें। जामुन का छिलका यदि ताजा वा 
गीला भिन्न जाये तो बहुत अच्छा नहीं तो सूखा छिलका भिसने पर उसी का प्रयोग 
करें । ० ः 
३--शुद्ध कुचला मात्रा ४ चावल से १ रत्ती तक, काशी मिर्च का चूणे ३ 
माशे से १ तोला के साथ सेवन करायें हसमें घृत से द्विगुण मात्रा में मधु भी 
मिलाया जा सकता है। यह प्रतिविष चिकित्सा है। किसी वैद्व से परामर्श करके 
प्रयोग करायें। कुचला गर्म और खुश्क होता है। अलः घुत का सेवन अवश्य 
करायें। ॥ 
४--बिल्लोर अससी १ तोला, संगें जराहत (घीया भाठा) १ तोला, सत्व 
(जोहूर) नौशादर, लोटा सज्जी एक तोला, शीशा नमक ४ तोले, सब खूब खरल 
करके अत्यन्त बारीक पीस लें किन्तु पहिले बिल्लोर को खरल करके मलाई के समान 
बनालें, फिर अन्य वस्तुओं की अत्यन्त बारीक पीस लें ओर सब को मिलावें | ड्स 
औषध की मात्रा २ रत्ती से १ माशे तक हो। इसे जल॑ के साथ देवें और जिस स्थान 
पर सांप ने काटा हो चीरे लगांकर इस औषध को जैल में मिलाकर सगायें। सन्त 
गुला्बासह जिनका यह योग है उनका कथन है कि सप॑ कितना ही विधैसा हो इस 
औषध से उसका विष निश्चय सें उतर जाएगा। 
५--ुचले के घनसत्व का इन्जैकशन करने से भी सपंदंश के रोगी को विशेष 
शाम होता है । 
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६--कण्टकारी छोटी (पसर कटाई वा कटेरी) विय नाशक जूटी है। इसका 
पचांग लेकर कूट छांनकर बारीक कर लें मात्रा छः माशे जल, दृष्ष वा घृत के 
साथ देयें । एक घण्टे में कई बार देवें । फटेली के फल पकने पर पीत वर्ण के हो 
जाते हैं । इसके बीजों का चूर्ण शधिक हितकारी होता है । इसकी मात्रा ३ माश्े से 
६ माशे तक है। इसका भी सेवन जल, मधु या घृत के साथ करायें। घण्टे में 
दो बार दे दें। हम अपने स्पेदंशःमृत में इसको भी डाल दैते हैं । इनको पीसकर 
पिलाने से विष दूर हो जाता है। 
-“दरियाई नारियल मात्रा १ माशा बारीक पीसकर जल के श्ाथ पिलायें । 
यह स्थावर और जंगम सभी विषों को दूर करता है । यह भी सर्पविंष की अच्छी 
ओऔषध है अनेक वार देवें । 


काली पाड़ 


८---यह काली पाड़ वा काली पहाड़ी एक प्रकार वा रेचक कन्द होता है 
जो प्रायः करीर (करील) के वृक्षों के मध्य में पाया जाता है । इस कन्द को जल के 
साथ खूब घोटकर पांच काली मिर्च भी साय रगड़ लें फिर इसे पिलायें। इससे 
वमन तथा विरेचन (दस्त) लगेंगे और सर्प विष निकल जायेगा। रोगी के प्राण 
बच जायेंगे हरयाणा प्रदेश में परम्परागत सर्प विज चिकित्सक इनका खूब प्रयोग 
करते हैं 

&--निविषी (निर्वसी) की बेल॑ बा गांछों को अथवा मूल को जल के साथ 
पीसकर पिलाने से भी वमन विरेचन होकर सर्पविष से छुटकारा हो जाता है 
और रोसी बच जाता है। 

« १०--रामचणा (त्रिपत्ती) के कन्द जो आलू के समान भूमि में निकलते हैं, 
इसको १ तोला लेकर जल के साथ रगड़ घोटकर पिलाने से सर्प विष दूर हो 
जाता है। 

या --शिरीष वृक्ष जिसे ग्रामीण लोग सिरस कहते हैं पह्‌ सब'प्रकार के 
विषों का अपहरण करने लगा है। .. 

आवप्रकाश निधण्ट में इसे विषापह:, धन्वन्तरि निधण्टु में विषह्ा और राज- 
निषण्ट में विषवात हर: पर: लिखा है। इससे यही सिद्ध होता है कि यह सब प्रकार 
के स्थावर और जंगम विषों की सर्वश्रेष्ठ औषध है । यूनानी यन्नों में भी इसी 
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प्रकार इसे सब प्रकार के जहरों को दूर करने वाला लिखा है। जैसे -- 
१--हकीम जलालुद्दीन लिखते हैं कि सिरस की अन्तर छाल, सिरस की जड़ 
की छाल, सिरस के हरे पत्ते और. सिरस के हरे फूल ये सब वस्तुयें बीस-बीस 
तोला लेबें और पुरुष के मूत्र में पीसकर नुगदी कर लें । फिर इसमें १०० तोला 
मूत्र डालकर आग पर चढ़ा देवें ; जब वह खूब पकने लगे तो उसमें २५ तोला गो 
मृत्र भी डाल देवें। मनुष्य के मूत्र के स्थान पर गोमूत्र भी डाला जा सकता है उसमें 
ही यह नुगदी डाल देवें। मन्‍्दी आंच से पकावें । जब केवल घृत शेष रह जाए तो 
नियार कर छान लेवें। सर्पदंश के रोगी को यह घृत पिलाने से सर्पविष नष्ट हो 
जाता है। साधारण विष में एक रत्ती घृत देवें और विषैले सर्प के विष पर तीन 
चार रत्ती पिलाना चाहिये | हमारा मत है इतनी थोड़ी मात्रा से सर्पदंश पर लक्म 
नहीं हो सकता । मात्रा एक तोले से पांच तोले होनी चाहिए : हम भी वहुत वर्षो 
से सर्पदंश की चिकित्सा करते हैं। मात्रा रतियों में नहीं तोलों में होती चाहिए । 
,२--सफेद मिर्चों को सिरस के फूलों के रस में सात भावनायें देवें और 
छाया में सुखाकर उनको बारीक पीसकर चूर्ण बना लेवें | सर्पदंश के रोगी को 
यही सुंघाएं तथा आंश् में इसी का अंजन डालें; सर्पदंश में लाभ होता है । 
३--सफेद मित्र एक" छटांक को सिरस के पत्तों में भिगोवें और छाया में 
सुखा दें ओर इन्हें मलकर फिर सिरस के पत्तों के रस की इसी प्रकार सात भाव- 
नायें देकर सुखाकर रख लें । इसी को खिलायें, सुंघायें और भांखो में डालें । 
ग्रायुवें विक चिकित्सा 
हम पहले लिख चुके हैं कि शिरीष स्थावर जंगम सब प्रकार के विषों को दूर 
करने वाला है। विषले फोड़ों, मुगाली फोड़े, नासूर, लोकलसोर, कंठभाला की 
ग्रन्थियों को दूर करने में अत्यन्त लाभदायक औषध है | 
बिषनाशक शिरीबारिष्ट 
शिरीषारिष्ट का योग--- 
पचेशलाध् दिल्रोण शिरीवस्य जले सुघो:। 
पादशेषे कवायेईस्मित्‌ क्षिपेद गुडतुसाइपम्‌ ॥ 
- अवाथ द्र॒व्य 
शिरस की. छाल २॥ सेर जौकुट करके दो द्रोण (5० सेर) जल में पकाकर 
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चौथा भाग १० सेर शेष रहने पर उतार कर छान लैं। इसके डा होने पर 


प्रक्षेप औषध डालें। 
प्रक्ष प-- 
कृष्णा प्रियंगु कुष्ठेला नीलिनोतागकेशरम्‌ । 
रजन्यो पासमानेन दह्यावत्र च नागरम्‌॥ 
ठडा होने पर काढ़ में १० सेर गुड़ घोल दें । फिर पीपल, भ्रियंगु, कूठ, बड़ी 
इलायची, नील का पंचांग, नागकेशर, हल्दी, दारुहल्दी, दोनों सोंठ ये सब चार- 
चार तोले, जौकुट करके डालें । 
सन्धान 
सासादृध्व॑ जातरसं ययामत्रे प्रयोजयेत्‌। 
शिरीषारिष्ट इत्येष विषव्यापद्विताशन: ।। 
सबको घड़े में भरकर कपड़ मिट्टी से मुख बन्द कर देवें और एक मास के 
पश्चात्‌ खोलकर प्रयोग करें। मात्रा दो तोले समान जल मिलाकर भोजन के एक 
घण्टा पश्चात्‌ शीशे के गिलास में प्रातः सायं दोनों समय लेवें | सर्पदंश आदि विष 
का अधिक प्रभाव हो तो यथोचित मात्रा में अधिक बार भी देवें । इस शिरीषारिष्ट 
को हमने सर्पदंश के बहुत रोगियों पर प्रयोग किया है। यह सब प्रकार के विषों 
को दूर करने में अद्वितीय औषध है :-- 
दिरीषारिष्ट इत्येष विषव्यापद्विनाशनः 


अर्थात्‌ शिरिषारिष्ट सर्वश्रकार के विष विकारों का नाशक है। 

बहुत कम औषध रसायनशालायें इस अरिष्ट को बनाती हैं। इसका निर्माण 
हमने गुरुकुल झज्जर की रसायनश/ला में करके सैकड़ों रोगियों को ठीक किया 
है । सर्पदंश बिच्छू विषादि जंगम विषों पर तथा संखिया, वत्सनाभ, कुचला आदि 
स्थावर विषों पर यह अमोघास्त्र अर्थात्‌ अचूक औषध है। हमारी बार-बार की 
अनुभूत है । इसके विषय में अधिक मेरे सिरस नामक पुस्तक में पढ़ें । 


नस्प 
सिरस की छाल, नीम की छाल, करञ्ज की छाल और कडवी तोरई सब को 
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समभाग लेकर कूट छान लें और गोमूत्र में पीसकर इसको पिलार्य भी और सुंपायें 
श्री । इससे स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के विष शान्त होते हैँ। 

सिरस के बीज छः माशे, अपामार्ग के वीज छः माशे ओर संँधा नमक छ; 
माशे इन सबको मिलाकर या पानी में पीक्रकर इसका कल्क या नुगदी बना लो। 
इस नुगदी को सुंघाने या इसका पानी नाक में डालशे से सर्पदंश आदि के बिप से 
मूच्छित रोगी होश में आ जाता है। 

सिरस की छाल जो कि वृक्ष पर ही काली हो जाती है विष को दूर करने में 
बहुत गुणकारी है। इस सूखी छाल को छः माशे लेकर आठ माशे साठी चावलों फे 
धोवन के साथ प्रतिदिन पीने से एक वर्ष तक विषले सांप आदि जन्तुओं का 
प्रभाव नहीं होता । काटने वाला प्राणी ही मर जाता है । 

सिरस के जड़ की छाल, सिरस वृक्ष की छाल, सिरप्त के बीज और सिरस के 
फल सबको पांच-पांच माशे बारीक पीसकर एक-एक चम्मच गोमूत्र के साथ दिन 


में कई बार देवें, सर्प विष दूर हो जायेगा । अनूभूत है। इनका ही सर्पदंश के स्थान 
पर लेप कर देवें । 


शिरीष पाक 

सिरस की अन्तर छाल १ पाव को कूटकर १ सेर जल में उबालें। १ सेर 
जस शेष रहने पर उसको छान लें और उस उसमें सिरतस के बीज १ तोला, 
सिरस के पत्त १ तोला इन दोनों को कपड़ छान करके मिलायें तथा इसमें १ 
पाव मधु मिलाकर थोड़ा आग पर पकाकर इसे गाढ़ा कर लेवें। यह शिरीप 
पाक तैय्यार है। इसकी मात्रा ६ माशे से १ तोला है। इसे खायें। इसके निरन्तर 
एकदो मास के सेवन से कण्ठमाला ठीक हो जाती है। यह्‌ मृत्र कृष्छ तथा जुकाम, 
प्रतिश्याय, पीनस को भी ठीक करता है। जैसे कण्ठमाला अ्रादि फोड़ों के लिये 
यह पाक साभदायक है, वैसे सर्पइंशादि वियों को भी यह गूर करने वाला है। 

केबल सिरस के पत्तों को पीसकर सांप के काटे पर लेप करने से सर्पविष 
उतर जाता है। अनुभूत है। यह सर्व प्रकार के घायों और फोड़ों को ठीक करता 


है। 
शिरीष का पंचांग 
: जिरीष कौ जड़, फल, बीज, वल्कल, फूल और पत्ते ये पंचांग ही सर्प, बिच्छू 
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बावि राण के विषों का जपहरण करने वाले है।इस तमकों पिलाने से मौर लेप 
करने से जातू के समाग गह्‌ सर्पादि बिषों का अपहरण करता है। रार्पजिष के 
कारण सूजन और पीड़ा फो गहू थोड़ी सी बेर में प्र कर देता है । हमारा बारबार 
का जनुभूत है । 
शिरीष के बीजों का चूर्ण 

शिरीष के बीजों का 'चूणे १ पाव १/२ शेर मधु में मिलाकर एक चीनी थ्रा 
मिट्टी के पात्र में फपरोटी से बन्द करके उस पात्र को ४० दिन गेहू' के ढेर में 
गेहूं के कोठे में दबा देवें | फिर प्रतिदिन ॥ माशा प्रात: साय॑ लेगे से सर्वध्रकार के 
विष विकार, रक्त विकार, कण्ठमाला, उप्रदंशादि भयंकर रोग दूर हो जाते हैं। 
कुछ वैद्यों का मत है. फि उपर्युक्त पात्र को एक राप्ताहू घूप में रखने से भी यह 
औषध तैय्यार हो जाती है। सपे दंश के रोगी को इसकी मात्रा अधिक तथा कई 
बार भी दी जा सकती है। 


जयपाल व जमालगोटा 


बनती के बीजों को जो अरण्डी के बीज के समान होते हैं । इनके बीजों की गिरी 
के बीच में जीभी सी होती है, वही वमन लाती है | इसे शुद्ध करते समय बीजों का 
तेल व चिकनाई दूर कर दी जाती है तथा जीभी को निकाल देते हैं तब ये खाने 
के योग्य हो जाते हैं। जमालघोटा वा जयपाल कफ नाशक तीक्षण, गरम और 
रेचक है, अतः दस्तों के साथ विष भी निकल जाता है। मट्ठा (तक्र), दही, दूध 
घी के पीने से इसका दर्प वा खुश्की दूर हो जाती है । 
१--दो व प्तीन जमालगोंटे की गिरी १ तोला, जंगली तोरई (कड़बी 
तोरई) इन दोनों को जल के साथ पीसकर जल में घोल कर पिला देने से सांप 
का विध उतर जाता है। 
, २--इच्छाभेदी रस की दो तीन गोलियां ताजे जल के साथ देने से दस्त 
होकर विष निकल जाता है। वैद्य सर्वस्व में लिखा है--- 
इ--किसत्र बहुनोक्‍्तेव जयपासेनंव तत्कणम्‌। 
घुर्त शीताम्बुना श्रेष्ठ भोजन सर्षदहशंके ॥। 
बहुत कथत करने से क्या लाभ? केवल जमासगोटे को घी में पीसकर 
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शीतल जल के साथ पीने ते सौप काटा हुआ रोगी तत्काल विष रहित होकर 
स्वस्थ हो जाता है। बिच्छू के काटे हुए स्थात पर लेप करने रो बिक्क[ का विष 
उतर जाता है। 

४--जमालधोटे की गिरियों को मीम की पत्तियों के रस से ९१ भाषतापें 
दें । इन भावना दी हुई जप्रपाल की तिरी को मनुष्य की णार में चिराकर रा्प 
के काटे रोगी की आंध्ों में डालें | हरामें रोगी जेतगा (होश) में भा जाता है, एवं 
सर्प दंश का विष दूर होकर रोगी बष जाता है। 


यूनानी सत 

५--एलाजुल गुर्बा में लिखा है। 'कासी भिर्भ सात माशें, जमालगोटा की 
गिरी सात माशे, इन दोनों को त्रीन कागजी भीम्मुओं के रसा में पोटकर कासी 
मिर्च के समान गोलियां बतायें । इनमें से एक वा दो गोली पत्थर पर जल से पिस 
फर सांप के काटे रोगी की आंखों में डालें और शीतल जज के साथ दो तीन 
गोलियां बिला भी देवें। कुछ दस्त आकर सर्प जिष का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। 
जमालगोटा आंद में डालने से आंखें दुननी भा जाती हैं। उसकी औषध कर लें। 
गोधृत वा मलाई का गर्म फाया बांधने से आंखें ठीक हो जाती हैं । 

६--अफेला जमालगोटा को थी में पीसकर, शीतल जल के साथ पीने से 
सांप के काटे को आराम हो जाता है । 

७--नींबू के रस में जमालगोटे को पिसकर आंखों में डालने से सर्पदंशित 
रोगी ठीक हो जाता है! 

८--आयुर्वेदशास्त्र में बला नामक चार मूटियां हैँ। बला, अतिबला, नाग- 
बला, ओर महाबला । इनमें नागबला को जल के साथ घोटकर ठंडाई के समान 
पिलाने से सर्प विष दूर हो जाता है। मात्रा--बूटी का दो तोले पंचाँग लेकर 
खूब बरीक घोट पीसकर जल में मिलाकर कई बार पिलायें। इसका नागवला 
नाम भी इसी कारण से है ग्योंकि नाग विषेले सर्प का नाम है यह उसके 
विष ह दूर करती है। नाग हाथी को भी कहते हैं यह हाथी के समान बल देने 
वाली है। 

&--जंगली भौलाई कौ जड़ चावलों के पानी में पीसकर पिसाने से सर्प का 
विष तुरन्त ही उतर जाता है। पागल कुत्ते ओर गीदइ का बिष भी तुरन्त जाता 
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है। एक साधु जंगली चोसाई कीं जड़ से विकित्सा करता था और बहुत 
प्रसिद्ध था। 

१०--गूगानी हकीमों का मत है कि यदि सांप का काटा रोगी बेहोश हो 
तो उसके पेट पर नाभि के ऊपर उत्तरें से पेट का चमड़ा छील दो खून न निकले, 
उस स्थान पर जमालगोटे की गिरी जस में पीस कर उस पर लगा दो इसके 
लगाने से वमन होकर रोगी होश में आ जायेगा और फिर उसको अन्य 
ओषध दो । " 

११--तिब्बे बकबरी में लिखा है--सांप के काटे हुए को जमालगोटे की 
दो वा तीन गिरी निकाल कर खिलायें और साथ ही छिले हुए जमालगोटे की एक 
गिरी मू ग के समान जल में पीसकर रोगी की आंख में लगायें। इससे बेहोश, 
रोगी भी होश में आ जाता है। सर्प दंश स्थान पर पछने (चीरे) लगाकर सींगी 
से अथवा मुख से सर्प विष को चुसवायें । इससे रोगी बच जायेगा | जमालगोटा 
वमन कारक है, इससे वमन होकर विष निकल जाता है। 


- ग्रन्य औषध 


१२--बड़ के अंकुर, मजीठ, जीवक, ऋषभक, मिश्री और कुम्भेर इनको 
पानी में पीसकर पिलाने से मण्डली का सर्प विष नष्ट हो जाता है। 

१३--रेणुका कुठ, तगर, त्रिकुटा, मुलेहठी, अतीस घर के धूर्वे की कालिमा 
(कालिख) और मधु इन सब को समभाग लेकर मिला पीसकर जल के साथ पीने 
प्ै सप॑ विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। 

१४--बालछड़, चन्दन, सेंघा लवण, पीपल, मुलेठी, काली मिर्, कमल इन 
सबको पीसकर आंखों में अंजन समान डालने ले सर्प विष से मूच्छित रोगी भी 
शीघ्र होश में आ जाता है। है 

१५--करंज के बीज, त्रिकुटा, बिल्ववृक्ष की जड़, हल्दी, तुलश्नी के पत्ते गौर 
बकरी का मूत्र सबको इकट्ठा पीसकर नेत्रों में डालने से मूच्छित रौगी होश में 
हे “5८ जौ और पाठ के बीजों को पीस करं नस्य देने से बेहोश रोगी. 

। फिर अन्य बिकित्सा करें। 

छा २ बिक असगन्ध, गेढ, सफेद कोयल, तुलसी के पत्ते, कैथ के पत्त: 
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बोर अनार के पत्ते इन सब को इकट्ठा पीसकर और मधु में मिलाकर- सेवन 
कराने से मण्डली सर्प का विष नष्ट हो जाता है। 
१८-+अपराजिता, विष्णुकास्ता ओर कोयल एक ही बूटी के नाम हैं | यह 
दो ब्रकार क्ने होती है। इसके नीले तथा सफेद फूल होते हैं। बागों में लता के 
रूप में मिलती है । फूलों के कारण ही यह नील कोयल (नील अपराजिता) ओर 
सफंद फोयल इनके दो भेद हैं। आयुर्वेद शास्त्र में त्िखा है। 
झाम॑ पिसतराजं लंब शोथं जन्ततत्रणं कफम्‌ । 
भ्रहपोडा शो्षरोंग वि सर्पस्य माहायेत्‌ ॥ 
सफेद (अपराजिता) आम पित्तरोग, सृजनकृृमि घाव, कफ, ग्रहपीड़ा, मस्तक 
रोग और सर्प विष का नाश करती है। इप्त प्रकार र्वेतपुष्पा अपराजिता बा 
सफेद कोयला सर्प विष की उत्तम औषध हैं। 
सम्हालू 
सम्हालू व तिगुंडी का पचांग भी स्वप्रकार के विषों को दूर करता है। 
सम्हालू के पत्तों का लेप सर्पदष्ट स्थान पर करने से विष दूर होता है। सम्हालू 
की जड़ का वल्कल छाया में शुष्क करके कूट -छामर लें तथा इसी के पत्तों के रस 
की झनेक भावता देवें तथा जल के साथ छः माशे खिलायें। बार-बार खिलाके 
तथा लेप करने से सर्प विष का प्रभाव दूर हो जाता है। 
२०--कसौंदी के बीज महीन पीसकर आंखों में अंजन लगाने से सर्पविष दूर 
होता है । 
.. २१---समुद्रफल बारीक पीसकर दोतों आंखों में डालें। सपंविष उतर 
जायगा | * 
२२--सम्भालू के बीज, हींग के पेड़ की जड़ दोनों को मिलाकर खिलाने से 
सर्पविष दूर होता है | 
२३--कलिहारी की गांठ को जल्ल में पीसकर नस्य लेने से सर्प का विध दूर 
होता है। अर 
हा २४४-जामुन्त की दो तीन पत्ती जल में पीसकर पिलाने से सर्पविष दूर होता 


२५--साँप, पायल कुत्ता वा कोई अन्य विधैला जन्तु काट खाये ओर कोई 
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अन्य औषध न मिले तो काटे हुये स्थान पर स्वयं मूत्र (पेशाब) कर देने से लाभ 
होता है। सभी चिकित्सक इसे लाभदायक मानते हैं। 
२६--कमलफल को कूट पीसकर जल में मिला छानकर पिलाने से सर्पविष 
दूर होता है 
: २७--नींबू के १ तोला बीज पीस कर जाने से सब विष दूर होते हैं। 
गा के फूलों का सेवन करने से न्यून विष वाले सपों का विष नष्ठ.हो- 
जाता है । 


रे २६--सर्प के काटे रोगी को तुरन्त तीन-चार माशे नौशादर बारीक पीसकर 
डे से शीतल जल में घोलकर पिला दो इससे लाभ होगा । » 
३०--ऊपरवाली ओषध के साथ कुछ व्यक्ति रोगी को पकड़ कर एमोनिया 
सूंधा दें तो अधिक लाभ होगा। कुछ लोग इसे अनुभूत औषध मानते हैं। एमोनिया 
अ ग्रेजी दवाखानों से मिल जाती है। इसे सुंधाने से बेहोश रोगी होश में आ जाता 
है। हिस्टेरिया में भी इसे सुंधाने से लाभ होता है। 
३१--यदि समय पर एमोनिया नः मिले तो नौशादर छः माशे, खाने का 
चूना (जो पान में खाते हैं) छः माशे दोनों को मिला लें । शीशी में भरकर अथवा 
पोटली में बांधकर सुंघायें, तुरन्त है लाभ होगा | एमोनिया भी इनके मिलाने से 
बनता है। कर . * 
३२--नीला थोथा बारीक पीसकर जल में घोलकर पिलाने से सर्पविष वमन 
होकर दूर हो जाता है ।- त ः " । 
३३--थोड़ा-सा सूखा तम्बाकू कूटकर जल में भिगो देवें तश्ा कुछ समय 
पश्चात्‌ रगड़कर छानकर सर्प काट्टें रोगी को पिलायें वमन होकर विष दूर होगा _ 
और रोगी बच जायेगा । 0 ; ः 
३४--गोघृत सर्वोत्तम औषध है। घी को गर्म करके काली मिर्च के साथ 
पिलाने से पोल दूर हो जाता है यदि गोघृत न मिले तो भैंस का है घीभीले 
सकते हैं । कोई औषध न मिले तो केवल घी ही पिला देवें । ग्रामों में तो घृत 
पिलाना सभी प्रकार के विषों को दूर करते वाला माता जाता है। बार-बार का 
उपलब्ध भी हो जाता है। 
के 5४: पत्तों के रस मे सुहाड्जने के बीजों को सात दिन तक भावना 
देने से सर्पविष की उत्तम औषध बन जाती है । सिरस के पत्तों को कूटकर रस 
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निकाल लें तथा सुहांजने के वीजों का चूर्ण इसमें भिगो देवें और छाया में सुब्ा लें, 
फिर दूसरे दिन इसी प्रकार सिरस के पत्तों के रस में पुनः भिगोकर सुखायें । इस 
प्रकार सात दिन तक भिगोकर सुखाते रहें । आठवें दिन सुखा पीसकर शीशी में 
रख लें । इसी ऑपध को नाक से सुंधाकर नस्य देवें। आंखों में इसी का अजन 
डालें । पानी में घोलकर छ: माशे तक पिलायें इस प्रकार औषध सेवन करने से 
सर्पविष नष्ट होकर रोगी चंगा हो जाता है। यह औषध पहिले से त॑यार कर घर 
पर रखनी चाहिए | समय पर तो यह तैयार नहीं हो सकती । 

३६--आक के पत्तों पर जो सफंदी-सी होती है वह नाखूनों से खुरच कर 
इकट्‌ठी कर लो फिर उसमें आक का दूध मिला कर घोट लें और चने के समान 
गोली बना लें और स्पंदंशित रोगी को बीस वा तीस मिनट के पश्चात्‌ एक-एक 
गोली निरन्तर खिलाते जायें । जब तक गोली रोगी को कड़वी न लगे, खिलाते 
जायें । जब गोली कड़वी लगने लगे तो आप समझ लें कि विष नष्ट हो गया है। 
छ: सात गोलियां खाने पर विष उतर जाता है। गोली कड़वी लगने पर देना बन्द 
कर दें | आक का पंचांग विषनाशक है। आक स्वयं भी डपविष है। यह प्रतिविष 
चिकित्सा है। यदि कुछ उष्णता आदि प्रतीत हो तो गोघृत खिला देचें । 

३७--करंजवे के फल की गिरी, सौंठ, कालीमिच, पीपल, बेल की जड़, 
हल्दी, सुरसा के फूल इन सबको बकरी के मूत्र में पीसकर आंखों में डालने से सर्प 
का काटा शोगी होश में आ जाता है। फिर और औषध दे देवें । 

३८-- फिटकड़ी पीसकर और जल में. घोलकर पिलाने से भी सर्प विष दूर 
होंकर रोगी को लाभ होता है। ः 

३६-- -सफेद फूलवाले पुननंवा की जड़ छ: माशे से एक तोले तक जल में 
पीसकर और .घोलकर पिलाने से तथा उसी जड़ को मुख में रखकर चूसने से तथा 
जड़ कौ जल में पीसकर संप के काटे स्थान पर॑लेप करने से रोगो के प्राण बच 
जाते हैं। 
| ४०--यदि कोई उपयोगी औषध समय पर न मिले तो १ तोला फिटकड़ी 
पीसकर रोगी को जल के साथ खिलायें | इससे शरीर का सारा रक्‍त फट जायेगा 
और सर्प का विष नहीं चढ़े गा रोगी बच जायेगा फिर ऊपर से गोघृत कुछ काल 
बीतने पर पिलायें। हे बे 

४१--कुचला और महुवा दोनों जल में पीसकर सांप के काटे स्थान एर 
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इनका लेप करने से सर्प विष उतर जाता है । 
४२--कसोंध्री की जड़ ८ माशे और काली मिर्च दो माशे जल के साथ खाने 
से सर्प विप समाप्त हो जाता है । 
४३--बकरी की मींगन सब विपों को दूर करने के लिए लाभदायक है। 
पानी में पीसकर काटे हुए स्थान पर इनका लेप करना चाहिए । 
४४--तुरन्त तोड़ी हुई ताजा ऋकड़ी को खिलाने से सर्प विष दूर होता है। 
४५--सफंद कनेर के सूखे हुए फूल ६ माशे, कड़वा तम्वाक ६ माशे और 
इलायची के बीच २ माशे इनको कटकर कपड़ छान कर लो यह नसवार है। 
इसे मूंघने से सर्पविष दूर होता 
#--सांप के काटे व्यक्ति को बहुत मात्रा में लहसुन, प्याज और राई 
खिलाओ । यदि कुछ न मिले तो यह घरेलू औपध अच्छी 
५७- साँप राई से बहुत डरता है । यदि आप सांप के मार्ग में राई डाल 
$वे ता वह उम मार्ग को छोड़कर भाग जाग्रेगा । यदि आप सांप के बिल व बाम्बी 
में राई और जल में नौशादर मिन्नाकर डाल दें तो सांप उसे छोड़कर भाग 
जायेगा। 
४८--आक की तीन कोंपलें गुड़ में लपेट कर रोगी को खिलाने से सर्प का 
विष उत्तर जाता है। ऊपर से त्री पिलाने से अधिक लाभ होता है। 
४६--आक की चार कली, सात काली मिर्च और एक माशा इन्द्रायण, 
सब को पीस कर खिलाने से सर्प क्रा विष उतर जाता है। 
५४०--आक की जड़ वार-वार रगड़कर पिलाने से सर्प विष नष्ट हो 
जाता है । १ 
५१--थोड़ा सा कुचला और काली मिर्च पीसकर खाने से सर्प विष दूर 
होता है। कुबने की मात्रा १ चावल है-। यह भी विष है.। इसे खिलाकर घत 
खिलाना अथवा पिलाना चाहिए। हे 
, -_ ५२--जहां सर्प दंश हो, वहां पर क्रांटकर (पछने लगाकर) शुद्ध कुचले को 
पानो में रगड़कर लेप कर 
४३--सर्प का काटा होश में न हो तो कुचला जल में पीसकर गले में अंदर 
डालें तथा थोड़ा कुचला पीसकर गर्दन और शरीर पर मलें । यदि रोगी मरा नहीं 
होगा तो होश में आकर वच जायेगा। यह प्रतिविष चिक्रित्सा है। इसे सावधानी 
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से करना चाहिये। किसी वद्य या डाक्टर से परामर्श कर लें तो उचित, 
होगा । 
५४--काली मिर्च सात माशे, जयपाल की गिरी ७ माशे, तीन कागजी 
नीम्बुओं के रस में खरल करके काली मिर्च के समान गोली बना लें । इन गोलियों 
को जल में पीसकर आँख में डालें तथा दो तीन गोलियां खिलायें | वमन्न तथा दस्त 
होकर रोगी बच जायेगा। हद 
५५४--तैलिया सुहागा २० माशे भून लें और तैल में मिलाकर पिलाने से सर्प 
विष नष्ट हो जता है। । 
५६--आक की जड़ अथवा आक की रूई दोनों को पीसकर पिलायें तथा 
साथ-साथ सांप के काटे हुए स्थान को थोड़ा चाकू से काटकर आक का दूध भी 
टपकातै रहें । जब तक दूध सूखता रहे ठपकाते रहें । जब सूखना वन्द हो जाय तो 
“ सर्प विष की प्रभाव नष्ट हुआ समझें । 
५७--सुहागा विष नाशक है। यदि वह संखिया के साथ पीस लिया जाये 
तो संखिया का विष. कम हो जाता है। इसीलिए सर्प विष दूर करने के लिए 
सुहागा खिलाया जाता है। 
५८--कड़ वे नीम के पत्ते , काली मिर्च दोनों एक साथ खूब चबायें | विप दूर 


होगा । हज 

५६--नीम के पत्ते तथा सैंधा लवण साथ-साथ चबाने खे सरपंविष हट जाता 
है। । 

६०--नीम के पत्तों का रस पिलाते रहने सेविष दूर होताहै। .. 

६१--नीम की छाल को घोटकर जल के साथ पिलाने से पूर्वोक्त लाभ होता 
है। ु 


. - ६२--प्रतिदिन नीम के पत्ते चबाते रहने से सांप के काटमे पर विष नहीं 
चढ़ता । नीम के पत्तों और छाल आदि का लेप करने से भी लाभ होता है। 
___ गीम वृक्ष का पव्चांग ही विषनाशक है। अधिक मेरी लिखी “नीम” पुस्तक 
में देखें । किन्तु भयंकर विषैले सर्पों के विष को नीम का सेवन सर्वथा दूर करने 
में सफल नहीं होता । । 

६३--सैंधा लवण, काली मिर्च, नीम के फल समभाग लेकर तीनों को पीस 
कर मधु वा घृत के साथ खिलाने से सर्पादि के जगम विष तथा स्थात्र संखियादि 


7 

के विष नष्ठ होते हैं | | 

६ ४--वांझ ककोहे 

में पीत्कर सांप के 
होगा । 


की जड़ में बकरी के मूत्र की भावना दो । फिर इसे कांजी 
दंशित रोगी को इसकी नस्य देवें। इससे सर्प विष सष्ट 


_ ++वाझ ककोड़े को जल में मिलाकर पिलाने से तथा काटे हुए स्थान 
हक लक से सप॑, विच्छू, मूपक, विलली आदि के विष नष्ट हो जाते हैं । 

_+ मद कोयल, कायफल, सफेद पुननंवा, लेहसवा और चोलाई की जड़ 
सवकों पीकर जल के साथ पिलाने से दर्वीकर और राजिल जाति के सर्पों का विष 
समाप्त हो जाता है । अच्छी औषधघ है । 

हर ६७-घरे का धुवां, हल्दी, जंगली चौलाई की जड़ और दारु-हल्दी इन 
चारों का एक साथ पीसकर दही और घी में मिलाकर पीने से वासुक्ति सर्प के काटे 
हुए रोगी को लाभ होता है। 

६८--चार तोले काली मिर्च और एक तोला चांग्रेरो का रस इन दोनों को 
इकट्ठा करके गोघृत में मिलाकर पीने और लेप करने से तेज विष भी नष्ट हो जाते 
हैं। चांगेरी खट्टी वूटी का ही नाम है । लोग इसकी चटनी तथा शाक भी बनाते 


है| 


डः 


६६--मनृष्य का मूत्र पीने से भी विष नष्ट होता है, यह बंगसेन तथा अन्य 
वरेंद्य भी मानते हैं। ४ 
७०--परवल की जड़ की नसवार लेने से सर्प वष नष्ट होता है। बंगसेन 
तथा वन्द दोनों ऐसा मानते हैं। 220१ है 
७१ - -थिण्डी तगर को आंखों मे लगाने से साँप का काटा हुआ बच जाता है। 
पिण्डीतगर का दूसरा नाम नन्‍्दीतगर भी है। तगर दोनों ही विष नाशक हैं किन्तु 
पिण्डीतगर सर्प विष नांशक हैं यह इसका विशेष गुण है। 
3२--कपास के पत्तों का पांच तोले स्वरस सांप के काटे रोगी को पिलाने 
तथा काटे स्थान पर लगाने से सर्य विष नष्ट हो जाता है। इसी रस को पिचकारी 
(सिरंज) द्वारा शरीर के भीतर पहुंचाने से और अधिक लाभ होता है। कुछ वैद्य 
का यह अनुभूत है । सर्प कार्ड 
. 3३--लागिया एक दूध वाली बूटी होती है। इसका दूध काल सप का विष 
दूर करता है। इसके खिलाने से वमन विरेचन होकर सर्पविष नष्ट हो जाता है। 
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कतीरा गोंद इसके दर्द (प्रभाव) कों रुष्ट करता है। ५ 
७४--बड़ के अडः कुर, मजीर, जीवक, ऋषभक, बला (खरेंटी ) ,गम्भारी ऑर 
मुलहटी इन सबको वारीक पीसकर पीने से सर्पविष नष्ट हो जाता है । है 
७४--नागन बेल की जड़ १ तोला' १४ पाव जल में पीसकर रोगी को 
पिलायें । इसके पिलाने से वमन (कै) होकर विप का प्रभाव नष्ट हो जाता है । 
यदि एक बार पिलाने से विष पूरा नष्ट न हो तो ६ माशे औपध, १/२ पाव पानी 
में घोटकर पिलायें, वमन से विष निकल जायेगा । इस प्रकार जब तक विध न्ट 
न हो वमन कराते रहें । जब विष नष्ट हो जायेगा तो नीम के पत्ते कड़वे लगेंगे। 
फन वाले विर्षले सांपों का विष दूर करने के लिए १ तोला जड़, १/२ पाव जल 
में पिलाये | छः माशे की मात्रा थोड़ी है। जड़ को पत्थर के साथ घिसकर जल में 
भली प्रकार घोलकर पिलायें। अनुभवी वैद्य इसको सर्वप्रकार के विषों को दूर 
- करने वाली अच्छी औषध मानते हैं । कुत्ते के काटे की भी यह औषध है । 
७६--नागन बेल की जड़ बिल्कुल सर्प वाले आकार की होती है । यह स्वाद 
में बहुत ही कड़वी होती है । यह मालवा के पहाड़ों में मिलती है । वहां नागन नाम 
से ही यह प्रसिद्ध है। यह न मिले तो पुनर्नवा की जड़ का प्रयोग इसके स्थान परं 
कर सकते हैं। यह भी लाभदायक है, किन्तु नागन के समान नहीं । 

७७-- नागदमनी वा नागदोन नागन बेल से भिन्‍न है। नोगदोन के पत्ते 
काम में आते हैं। ये भी सर्प विष तथा मकड़ी आदि के विष को नष्ट करते हैं । 
नागदस.नाम की औषध किसी-किसी निषघण्टु में लिखी है। इसकी जड़ भी सर्पा 
कृति की ही होती है तथा विष नाशक है । 


जहर मुहरा 

७८--स्थावर (संखियादि), जंगम (सर्प विषादि), दोनों प्रकार के विषों 
को नष्ट करने की शक्ति जहर मृहरे में है। इसकी २ रत्ती की मात्रा है। किन्तु 
एक समय में एक गेहूं से अधिक न चटायें । इंसके चटाने से खूब वमन हो कर उद- 
रस्थ सब विष निकल जाता है। जब विष नहीं रहेगा तो वमन होनी बन्द हो 
जायेगी । ह 


_ जहर मुहरा दो प्रकार का होता है। पाशविक (हैवानी) जो मेंढक आदि 
में से निकाला जाता है। दूसरा खनिज जो खानों को खोदकर निकाला जाता है। 
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यह एक प्रकार का पत्थर है । इसका रंग पीलक लिए हुए सफेद होता है। असली 
की पहचान है कि नीम की पत्तियों के साथ जहर मुहरा एक साथ मिलाकर रगड़ो 
फिर चखो यदि नीम का कड़वापन जाता रहे तो जहर मुहरा असली है। इसे 
खरीदकर परीक्षा करके प्रयोग करें। 

विष ओर हैजे के प्रभाव को यह बहुत शीघ्र नष्ट करता है । हैजा तो दो 
तीन दिन में ही समाप्त हो जाता है। 

७६--तम्बाकू को दो तीन घन्टे जल में भिगोकर इसका रस निचोड़ कर 
हाथों पर खूब मलें, लेप करें, लपेटें और सांप को पकड़ें तो वह कुछ नहीं करेगा । 
इसी रस को सांप के मुख में डालें तो सर्प मर जाता है, यह प्रसिद्ध है। सांप को 
कभी पकड़ ना नहीं चाहिए । प्राय: सांप के पकड़ने वाले सांप के काटने से'ही मरते 
देखे गये हैं। सांप को पकड़ना छेड़ना मृत्यु को निमन्त्रण देना है। इसे पकड़ने की 
कभी भूल न करें। 

८०---सांप के काटे रोगी को आम की गुठली की गिरी का चूर्ण गर्म जल के 
साथ खिलायें और पिलाते रहें जब तक वमन न हो। जब तक क॑ होती रहे इसे 
खिलाते रहें । जब तक वमन होना बन्द हो जाए पिलाना बन्द कर देवें, विष नष्ट 
हो जायेगा । 

८१--बानरी घास जिसे कुत्ता घास भी कहते हैं। इसका रस रोगी को - 
पिलाओं, सुंघाओ तथा काटे हुए पर भी लगाना चाहिए । इससे सर्पविष तुरन्त 
नष्ट हो जाता है । 

बानरी घास का पौधा कांगनी के समान होता है। इसकी वाल काँगनी के 
समान ही होती है | यह वर्षा ऋतु में होती है। इसका रस वा घन सत्व बना कर 
रख लेना चाहिए। 

८२--कुछ व्यक्तियों का कथन है कि यदि सर्प का काटा रोगी सर्प के 
काटते ही सर्प को अपने मुख से. काट ले तो विष नहीं चढ़ता। कुछ कहते हैं कि 
मिट्टी के ढेले की काटने तथा दांतों में लोहे को दबाने से भी सर्प विप नहीं चढ़ता । 
सर्प को दांतों से पकड़ कर काटना अत्यन्त कठिन तथा वीरता का काम है यह मन 
को बदलने की बात है। सांप के काटने से रोगी भयभीत हो जाता है। कितने 
रोगी तो विप के कारण नहीं, सर्प के भय से ही मर जाते हैं। सर्प के काटने से उसका 
खून का कुछ अंश मुख में लगने से विष नष्ट होना सम्भव है किन्तु यह कार्य 
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अस्नम्भव सा ही है। हां सांप के काहने पर मिट्टी के ठेले को काटना वा लोहा चबाने 
को कार्य तो सरल ही है! कुछ लोगों का यह कहना है कि कुछ औषध न भिले तो 
मिट्टी को ही खा लेना हितकर है। अपना पेशाब (मूत्र) पीना तथा लगाना भी 
लाभदायक है। 
८३--लैसुवा, कायफल, बिजौरा नींबू, श्वेतस्पदा ( श्वेतगिरिह्) मिश्री और 
चौलाई इनको कूट छान कर मधु मिला के गाय के सींग में भर दें और सींग से 
भर दे तथा १५ दिन. पश्चात्‌ उपयोग करें। इसके सेवन से राजिल तथा दर्वीकर 
सांपों का विष नष्ट हो जाता है। द 
८४--मुनकक़ा, सुगन्धा (नाकुली), शल्लकी (नागवृत्ति) इन तीनों को पीस 
कर इनमें तीनों के समान मजीठ मिला देवें । फिर इसमें तुलसी के पत्ते दो भाग 
कंथ, वेल,अनार के पत्ते ये संब भी दो दो भाग मिलायें | फिर सम्माल्‌ १/२ भाग, 
गेरु १/२ भाग सबको मिलाकर इन्हें सींग से. बन्द करके १५ दिन रखें फिर 
प्रयोग करें । मधु घृत अथवा दूध के साथ ४ माशे दवा का प्रयोग करें। इसकां 
, अञ्जन लगाना तथा नस्यलेना भी लाभदायक है । अनेक बार करके भेंजन १ माशे 
“तक डाला जा सकता है। नस्य ५ माशे तक कई वार में तथा वमन के लिए ७ 
माशे तक तथा खाने के लिए ४ माशे तक प्रयोग करें । न ध 
 ८५--स्धा लवण, पीपल, कालीमिच और अदरक इन को कूट कर छानकर 
रगड़कर घृत, मक्खन और मधु इन सबको मिलायें तथा सर्प के काटे रोगी को 
पिलायें वा खिलायें | यह सर्प काटे रोगी की अच्छी औषध है । घी ओर मबखन ही _ 
सर्वप्रकार के विपों की उत्तम औपध हैं।  ” - है 
८६- खटमल निगलना, चूहे का पेट फाड़कर सांप “काटे स्थान पर बांधना 
केचुयें खिलाना आदि, अनेक औपध लिखी हैं किन्तु ये सब राक्षसी औष॑ष हैं। 
इनका सेवन नहीं करना चाहिए । जब दुनियां में एक से एक बढ़कर सर्पविष की 
अच्छी औपध चिकित्सार्थ उपलब्ध हैं तो क्यों जीव हिसा करें ओर अभक्ष्य वस्तुओं 
का सेवन कर क्‍यों अपना. धर्म बिगाड़ । मोरती के अण्डे की भी औपध इसी 
प्रकार सेवन करनी लिखी है। * 
८७--मोर्‌ के चन्दे को खिलाना, उसका धूवाँ पिलाना, इसके चन्दे का दंशिंत 
स्थान पर बांधना सर्प विष का नाशक है। ् 
55८--धृत पिलाना विशेष रूप से गोघृत का भक्षण विष नाशक है। यह सभी 
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साधारण अ्यक्तति भी जानते हैं । 

८६--जह रमुहरे को गुलाब के जल में पत्थर पर घिसकर (एक मात्रा १ 
रत्ती) सर्प के काटे रोगी को चटायें इसके चटाने से वमन (कै) होगा । जब के हो 
जाबे फिर चटावो जव तक वमन होती रहे चटाते रहें । जब वमन होनी बन्द हो 
जायें तो विष समाप्त हुआ जान चटाना चन्द करें | इसको काटे स्थान पर लगाना 
भी चाहिए । 

&०--कान का मैल सर्प काटे स्थान पर लगाने से भी लाभ होता है। इसी 
प्रकार गाय का मूत्र पिलाना भी विष नाशक है। 

६१- श्वेत पुननंवा की जड़ चावलों के साथ घोटकर पीने से १ वर्ष सर्प नहीं 
काटता। सर्प विष की ओऔषध बहुत हैं जो समय पर मिल' जाये तथा प्राणों को 
बचा सके वही ओऔपध है। वैसे तो सर्प विष के चिकित्सक से चिकित्सा करानी 
हितकर है। किन्तु जब वैद्य वा डाक्टर न मिले तो ऊपर लिखी औषधों में जो उप- 
लब्ध हो उसका सेवन कर कराकर रोगी के प्राण वचाने चाहियें। सर्प विष क्या, 
सभी विषों की चिकित्सा बहुत कठिन है । विष मांरक वस्तुओं का ही तो नाम है। 
इसलिए मृत्यु से बचाने के लिए जो समय पर औषधघ उपाय बन सके करना 
ही चाहिए । 

६२--तगर चार तोले, कूठ ४ तोले इनको कूटकर कपड़ छान करलें घत १० 
तोले, शहद ८ तोले मिलाकर सांप के काटे रोगी को पिलायें। सर्प विष दूर 
होगा । 

६३-पीपल का पंचांग मिलाकर रोगी का विष नष्ट क(। पीपल के पत्तों 
को रगड़कर पिलाने से भी विष नष्ट होता है। पीपल की दो कोमल पतली टहनी 
अथवा डालसहित पत्ते जिनको दोनों कानों के छिद्रों के अन्दर रख सके इतनी 
पतली लें और सर्प काटे हुए रोगी क॑ कानों के छिद्रों में उन टहनियों वा डंठल 
महित पत्तों को रखें । एक व्यवित इन्हें दृढ़ता से पकड़े, ये अन्दर जाने लगें तो बहुत 
अच्दर न जाने दे इस्हें खींचे रहे किन्तु मजबूती से पकड़े, ये जब तक सर्प विष का 
प्रभाव रहेगा तव तक पीपल की टहनी कानों में अन्दर खिंचेगी । जब विष नष्ट हो 
जायेगा तब पीपल की टहनी ढीली पड़ जायेगी। समझ लें कि सर्प विष नष्ट हो 
गया। इसी काल में पीपल के पत्तों का रस पिंलाते रहें । कुछ लोगों का कथन है 

के यह सफल प्रयोग है। हमने एक वार बहुत वर्ष हुए इसका प्रयोग किया तब तो 
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रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ । 
&६४--बिदोले की गिरी कट 
नष्ट होता हें । <> 
६५--कसेरू को पीसकर देने से विष दूर होता है। यह सर्वप्रकार के विषों 
का हरण करता है। उष्णवीयंविषों की अच्छी औषध है। कुछ लोग मोरनी के 
अण्डे आदि से भी ओषध बनाते हैं। इस कार्य में हिसा भी होती है । अतः ऐसी 
आसुरी ओषध नहीं करनी चाहिये । 
९६--असारा रेवन्द १ तोला, रीठे का छिलका १ तोला दोनों का चूर्ण काजल 
समान बारीक घोंट लें। ४ रती से १माशे तक घी में मिलाकर एक ही दिन में 
२-२ घंटे के अन्तर से ३ मात्रा दें । भयंकर से भयंकर सर्प का एक ही दिन में इलाज 
हो जाता है। क॑ और दस्त द्वारा विष नष्ट हो जायेगा । 

: ६७--मोर चन्दे का सुनहरी भाग ४-५ नग लेकर तम्बाकू की भांति चिलम 
में पीवें। व 

६८--भिलाबे को मुंह से काटकर चिमटे से पकड़ कर आग पर गर्म करो, 
जब झाग ओर तैल निकलने तगे तब सर्प काटी जगह को थोड़ा सा खुरच कर इसे 
ज्षिपका दो । सर्प विष को चूस कर यह स्वयं गिर जाएगा। यदि एक से पूरा लाभ 
न हो तो दूसरा, तीसरा भिलावा चिपका दें। 

&६--साठी (तिषखपरा) की जड़ छः माशे, १२ नग सफेद मिचं पानी में 
“बोंटकर पिला दें। यदि एक मात्रा से लाभन हो तो आधः घन्टा बाद फिर 
“ पिलायें । ४-४ बार देने से अवश्य लाभ होगा । ; 

१००--सफेद कनेर.की जड़ की छाल दो माशे को ७ काली मिच से १२ 

'तोले जल में घोंट कर शीशी में रख दें । १-१ घन्टे बाद शीशी को खूब हिला कर 
१-१ तोला पिलायें | यदि वेहोशी में मुख बन्द हो तो चम्मच से दें । २ बार देने पर 
२३ घन्टे में आराम होगा, परन्तु ४ घन्टे वाद शरीर हिलने लगेगा | दंशित स्थल पर 
सफेद कनेर की जड़ को पीस कर लेप करना भी उत्तम है। 

१०१--हुक्के की नली का कीट चणे बराबर लेकर घी के साथ खिलाने से 

अवश्य लाभ होता है। १ से ३ मात्रा आवश्यकतानुसार दी जा सकती हैं । काले 
सर्प की अचूक दवा है। यदि यह कीट काले सर्प को खिला दें तो फत कट कर गिर 
जाएगा, ऐसा कहा जाता है। दंश पर भी इस कीट को खुरचे कर लगायें । 


छानकर पीसकर ओटाकर पिलाने से सर्प विष 
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१०२--तूतिया या सफेद घूंघची बारीक पीसकर नलकौ से नाक में फूंके । 
थोड़ी देर में नाक से पीला पानी निकलेगा। बेहोशी दूर होने पर छाछ में नमक 
डाल कर पिलादें । काटे पर खुरच कर नमक लगादें। 

१०३--गाय भैंस आदि को पूरा और मनुष्य को आधा पलाश पापड़ा बीज 

रा में पीस कर पिलायें | यह एक मात्रा है। २-३ मात्रा भी आवश्यकतानुसार 
। 
१०४--अपामाग्ग चिरचिटे की डाली (पत्ते, पेड़, जड़ कोई भी अंग) पानी 
से पीसकर काटे पर लगायें । जड़ का उपयोग अधिक मिलता है। 
१०५--२-४ रत्ती तक बच्छनाग १०-१२ काली मिर्च के साथ घोट कर 
पिलायें। दस्त होकर विष नष्ट हो जाता है । 
१०६--नागफन घास १ माशे को काली मिर्च के साथ घोट कर पिलादें। 
नागफन एक प्रकार का घास होता है, जिसकी लम्बी पत्ती के बीच लाल रेखा सी 
: होती है। यह बिजनौर प्रान्त के नजीबाबाद के पास अधिक होता है। इसे थोहर 
न समझें । 

-१०७--कसौंदी के पत्ते गीले २ तोले (सूखे छः माशे या १ तोला) १२ काली 
मिर्च थोड़े घी में पीस कर पिलादें । कर्सौंदी के पत्ते पीसकर दंश पर घाव करके 
बान्ध दें । कसौंदी के पत्रों का रस सांप पर डाल दें तो वह फट जाएगा ऐसा सुनते 
हैं । कहते हैं उसके सूंघने से भी सांप मर जाता है। दोहा-- 


पात कसोंदी विष हरे जड से साँप डरात । 
फल से बाघ डरात है, फूल रत्तोंघी जात ॥ 


. यह वर्षा में गुड़गांव तथा रोहतक आदि स्थानों में होती है। २-३ फुट तक 
ऊंचे घेरे वाली तथा बिना घरे वाली भी होती है। इसके पत्ते लम्बे कसले होते 
हैं। ३-४ लम्बी फली वाला इस का बूटा होता है। फूल प्राय: पीले होते हैं । 

१०८--केले के पेड़ के छिलके का रस २ तोले १०-१२ काली मिचं से पिला 
दें । आश्चर्यजनक लाभ होता है। दूसरी मात्रा १ घन्टे बाद फिर २-२ घन्टे वाद _ 
दें । हरे छिलके को घाव करके श परभी वान्ध दें।. .. 
- १०६--साधारण सर्प ने काटा हो तो स्थान को चीरकर पीस कर लगा दें। 
११०--बेहोश हो जाने पर जमालघोटे की गिरी साबित निम्बू रस में सात 
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दिन भिगो दें। छाया में सुखायें । फिर उसे सुरमभे समान बारीक पीस हें। सर्प 
काटे वेहोश रोगी की आँख में सलाई से लगायें | आँख दुखनी आ जायेंगी। चिन्ता 
न करें । रोगी ठीक हो जाएगा । 

१०६-११० वें योग स्वामी दयानन्दजी के बतपये हैं। पंडित लेखराम जी 
दारा लिखे उनके उर्दू जीवन के अन्त में छपे हैं। 
(१११) अंग्रेजी दवा (सेरम ) घोड़े के खून में सर्प विष मिला कर तैयार 
करते हैं । 

(११२) लाल फिटकड़ी, नौसादर, नीजा थोधा समभाग लेकर पीस कर काटे 

पर धाव करके भर दें । इससे खूननिकलेगा। । १७ मिनटबराद बदलकर फिर नगायें। 
१ माशे मात्रा चेतनता आने तक १५-१५ मिनट वाद पानी था घी से पिलानी 
चाहिए। ५ 

(११३) छिस्त थर में साँप हो हरमल की घूनी देने से भाग जायेगा। 

(११४) कार्वोलिक एसिड सर्प पर डालने से सर्प मर जायेगा। कार्बोलिक 
#डर की लकीर को क्राटकर सांप नहीं जा सकता । 

(११४५) प्याज के पास साँप नहीं जा सकता । रे 

(११६) गर्भिणी छत्री को सांप नहीं काटता । गर्भिणी के सामने सांप आ भी 
जाए ती मारने लगे तो भी वहीं खड़ा रहेगा, ऐसा कहते हैं । 

(११७) वेलपत्र खाने और कूट पीस कर लगाने से विप नष्ट होता हैं। 
ब्रेल भन्र के पास सांप नहीं जाता । शिवजी इसी के प्रभाव से गले में सांप लटका 
रहते थे। इसके फ्ले जितने चवा सकें चवा लें या कालीमिर्च से घोट कर पी 
जाए । ह 220६ 

(११८) पीपल वक्ष की जड छाया में सुख्ता कर कूट कर काठ के डिब्बे मे 
इक्कन लगाकर रख लें | सप॑ के काटने पर २ रत्ती बिना बुझा चूना (कलई) चूर्ण मे 
मिलाकर कोरी चिलम में तम्बाक्‌ की क्षांत्रि पी लें। रोगी को लेटने नदें। २-२ 
प्रन्टे के बाद ऐसी चिल्म पिलाते रहें । ३-४ बार पिलाने से वमन होकर जहर उतर 
जाएगा। शक 

(११६) तीन प्रकार की मकोब होती हैं-_ फालो, लाल, हरी । कालो को 


छत ३ 
पिल्लाई हे ॥ 
जब सनुष्य सूज जाता है स्वरस पिलाने तथा. स्ाग बनाकर खिलाते है। हरी के 


22 पास के 
चरपोटन भी कहने हैं । इसकी रत्ती बहुत कड़वी होती है। उसका फल कपास 
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फल की भांति अन्दर होता है। उसे खाते भी हैं। खट मिट्ठा और रंग हरा होता 
है। इससे चोथिया, तिजारी, सर्व प्रकार के ज्वर चले जाते हैं। सप॑ काटे 
को १ तोला पत्ती खिला दो । नेवला भी साँप काटने पर इसे खाता है। 


श्रायुवेंद के प्रसिद्ध योग 
१ ऋषभागद 


जटामांसी, हरेणु, त्रिफला, सहंजना, मजीठ, मुलह॒टी, पद्माख, वायरविडंग, 
तालीसपत्र, नाकुली, इलायची, तज, तेजपात, चन्दन, भारंगी, पटोल, क्रिणही, 
पाठा, इन्द्रायण का फल, गूगल, निशोथ, अशोक, सुपारी, तुलसी की मंजरी, भिलावे 
के फूल इन सब औषधों को बारीक पीस छान लें | शहद, घी मिलाकर सींग में भर 
दें १५ दिन पश्चात्‌ कार्य में लायें । यह औषध लगाने ओर खिलाने के काम आती 
है । इसकी बहुत ही प्रशंसा की है । 
२ चन्द्रोदय श्रगद 
चन्दन, मैनसिल, कूठ, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागरमोथा, सरसों, 
च्रालछड़, इन्द्रजौो, केसर, असवन, हींग, सुगन्ध बाला, लामज्जक तृण, सोया, फूल 
प्रियंगु ॥ इन सबको पीसकर सुरक्षित रखें। यह लगाने तथा सुंघाने के कार्य में 
आती है । सब प्रकार के विष नष्ट होते हैं। इसमें घी, दूध, मधु मिलकर प्रयोग 
करते हैं। 
३ अ्रजित॑ भ्रेगद 


वायविडंग,. पाठा, अजमोद, हींग, तगर, सौंठ, कालीमिचं, पीपल, 
बहेड़ा, आंवला, सैंधा लवण विड लवण, बिरिया नमक, काला नमक और चित्र 
कछाल इन सबको बारीक पीसकर छानकर मधु में, मिला गाय के सींग में भरकर 
ऊपर से ढकना लगाकर १४ दिल तक रख दें | इसे सेवन करायें | सर्प विप तथा 
अन्य सभी विषों को नष्ट करेती है। जब इसे पिलाना, आऑजना लगामा तथा 
सुंघानां हो तब इसे घी दूध तथा मधु में मिला लें। 


४ महां अगद 
(शोध, इन्द्रायण, मुलहटी, दारूहलदी, मजीठ गर्ग की सव औपध, सैंधा- 
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लवण, बिरिया, समुद्र नमक, काला नमक; वि ड्नमक, सौंठ, कालीमीर्च, पीपल इन 
सबको महीन पीसकर कपड़े से छान कर शहद में मिलाकर .गाय के सींग में भरकर 
ठक्कन लगायें। १४ दिन पश्चात्‌ इसे कार्य में लाबें । इस ओषध को घी, दूध और 
शहद में मिलाकर पिलाने, सुंघाने, आंख में लगाने, काटे हुए स्थान पर लेप करने से 
अत्यन्त उग्रवीर्य सप का विष और सर्वप्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। बहुत 
उत्तम ओषध है। यह महा अगद है। समय पर प्राण रक्षा करती है। सभी ग्रन्थों 
ने इसकी प्रशंसा की है ; 
ताक्ष्य अगद॒ 

पुण्डेरिया, देवदारु, नागरमोथा, भूरिछरीला, कुटकी, थुनेर, सुगन्ध, रोहिष 
तृण, गूगल, नागकेशर वृक्ष, तालीसपत्र, सज्जी, केबटी, मोथा, इलायची, सफेद 
सम्हालू, शैल्ज गस्ध्च द्रव्य, कूठ, तगर, फूल प्रियंगु, लोध, रसोंत, पीला गेरू, चन्दन 
ओर सैंधा नमक सबको कूट-पीस छानकर शहद में मिलाकर गाय के सींग में भर 
कर ढक्‍कन लगाकर १५ दिन रख देवें। इसको ताक्ष्यों अंगद कहते हैं । इसके सेवन 
से तक्षक सांप का काटा भी बच जांता है। मात्रा छः माशे से १ तोला तक है। 
अगद ऐसी औपध को कहते हैं जो अनेक औषधियों को मिलाकर बनाई हो जो 
स्व प्रकार के विषों का नाश करने वाली हो जिसे हकीम हिरयाक कहते हैं। 

बशांग घप 

बेल के फूल, बेल की छाल, बालछड़, फूल प्रियंगु, नागकेसर, सिरस, तगर, 
कूट, हरताल, मैनसिल इन सव दवाओं को संमभाग लेकर सिल पर जल के साथ 
खूब पीसकर सांप के काटे हुए मनुष्य के शरीर पर मलो।. इसके लगाने से तथा 


मालिश करने से अत्यन्त भयंकर विष नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत ही उत्तम 
ओऔषध है । - * ः 


भीम रुव्र रस 


मंनशिल, हरताल, काली मिच, देवदारू, शुद्ध सिगरफ, लटजीरे की जड़, 
कनेर की जड़ और सिरस की जड़ समभाग लेकर कूट कपड़छान करें। रुद्राक्ष तया 
विष्णु कान्‍्ता के स्व॒रस की सौ-सौ भावनांयें देकर मूंग के समान गोलियां बनायें | 
यह आयुर्वेद शास्त्र का भीमम्द्र रस भयंकर सर्प के विष तथा सब विषों के प्रभाव 
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को नष्ट करता है। यह चेतना रंहित मृत प्रायः व्यक्ति को भी चेतना देने 
वाला है। 


धृत चिकित्सा 
रे आयुरवेद शास्त्रों में घृत चिकित्सा भी अद्वितीय है। घृत बनाने का सामान्य 
नयम यही है। कल्क अर्थात्‌ औषधियों को पानी में पीसकर गोला बनालें। 


(औषधियों) से चौगुना गाय का घी। घी से चौग्रुना (जल) वा गोमूत्रादि लेते हैं 
फिर सबको चूल्हे पर चढ़ाकर मन्दाग्ति से घृत पका लेते हैं । 
श्रमुत घृत 

चिरचिटे (आपामार्ग) के बीज, सिरस के बीज, मेदा, महामेदा और मकोय 
इचको गोमूत्र के साथ वारीक पीसकर कल्क वा नुगदी बनायें, इस लुगदी में घी 
डालकर गांमूत्र में पकार्गें, मन्दाग्नि जलायें। जब केवल घृत रह जाए निथारु 
छानकर सुरक्षित रखें । सब वस्तुवें चार-चार ग्रुना अर्थात्‌ १ पाव, घृत १ सेर 
तथा गोमूत्र ४ सेर लेवें । | 

घृत की १ तोला मात्रा गाय के द्वुध में मिलाकर देवें। केवल गोघृत अधिक 
मात्ना में पिला देने से भी सर्प का विष नष्ट हो जाता है। भारत के ग्रामों की यह 
सप विष की प्रसिद्ध औषधि है । गोघृत तो अमृत है। न मिलने पर भैंस का घी 
भी खिला सकते हैं । | प्र 


तागदन्ती श्रांदि घृत 


नागदन्ती, निशोथ, दन्ती और यूहर का दूध प्रत्येक चार-चार तोले, गोघृत 
६४ तोले, गोमूत्र २५६ तोले सबको मिलाकर चूल्हे पर चढ़ायें ओर मन्दाग्ति से 
पकायें । जब गोमूत्रादि जलकर केवल घृत बचे, नियार छानकर सुरक्षित रखें। 
मात्रा १ तोला दूध से वा वैसे ही पिलायें। इसके सेवन से सपं, बिच्छ और सर्व 
प्रकार के विष नष्ट होते हैं। | 


तण्डुलाबि घृत 


चुलाई की जड़ और घर का घूंवा दोनों समभाग लेकर पीस लेबें। इनके भार 
से चौगुणा गोघृत ओर घृत से चोगुना गोदूध डालकर मन्दाग्नि पर पायें । कैजल 


घृत रहने पर उतारकर निथार छानकर सुरक्षित रखें । मात्रा ८ तोला दवा दूध में 
मिलाकर देने से सर्प विष तथा अन्य विष दूर होते हैं । 


सृत्युपाशा घृत 

लोघ, हरड़, कूठ, हुलहुल, कमल की दण्डी, बेंत की जड़, सींगिया विद 
(शुद्ध), तुलसी के पत्ते, पुननंवा, मजीठ, जवांसा, सतावर, सिंधाड़े, लाजवन्ती 
और कमल केसर इन सबको समभाग लेकर कूट-पीस छान लें, फिर सिल पर रख- 
कर पानी के साथ पीसकर नुगदी बना लें। फिर नुगदी से चौगुना गोघृत, गोघृत 
से चौगुना गाय का दूध तथा कल्क सहित सबको मिलाकर मन्दाग्नि से पकायें। 
जब दूधादि जलकर केवल घृत रह जाये तो उसे छानकर सुरक्षित रखें। जब यह 
ठण्डा हो जाये तो उसमें घी से कुछ कम मधु मिलाकर रख देवें। इसकी मालिश, 
नस्य, आंख में डालने, खिलाने, पिलाने से सर्पादि के सभी भयंकर विष नष्ट हो 
जाते हैं। बहुत ही उत्तम औषध है | यथा नाम तथा गुण वाला घृत है। यह मृत्यु- 
पाश से मनुष्य को छुड़ा देता है। 

'तैल चिकित्सा: . 


घृत तो सभी विषों की परमौषध है। किन्तु जिन प्रान्तों में घृत नहीं मिलता 
वा न्यून मिलता हैं वहां तुरन्त ही न्यून से न्यून ४०-५० तोले तिल का तेल पिला 
दें। सर्प दंशित मनुष्य को अवश्य ही लाभ होगा। यदि तिल का तैल न मिले तो 
सरसों वा अन्य कोई भी तैल रोगी को पिला देवें । तुरन्त लाभ होगा। 
हे रसकर्पूरादिफायोग .. .. 
रस कर्पूर, दार चिकना और नीला थोथा सव.-तीन-तीन माशे और जमाल- 
गोटे की गिरी १ तोला इनको खूब वारीक पीसकर आके के दूध में भिगोकर 
छाया में सुखायें । सूख जाने पर दो-तीन दिन पश्चात्‌ फिर थोड़ा-थोड़ा-आक का 
द्न डालते रहें । इस प्रकार इस ओषघ को तीन सप्ताह तक भिगो रखें, फिर 
सुखाकर बारीक पीस लेवें। सुरक्षित रखें। जहां सर्प ने काटा हो चीरा देकर दो 
रत्ती ऑषध उसमें भर देवें। एक बार के दवा भरने से सर्प विष नष्ट हो जाता 
है। यदि विष का प्रभाव शेष हो तो दो-तीन वार औषध भरकर मलो यह विष 
की चूसकर बाहर निकाल देती है।- ह 
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घरक शास्त्र ग्लोर सर्प दंदा चिकित्सा 
चिकित्सा में चरक शास्त्र की चिकित्सा सर्वोत्तम मानी गई है। मह॒पि चरक 
ने सर्पदंश की चिकित्सा से पूर्व सरपों के वर्गीकरण, सर्पों के लक्षण और सर्प विष 
के लक्षण पर सार रूप में कुछ एलोक उद्ध,त़ किये हैं उनको पाठकों के लाभार्ष 
देना मैं उचित समझता हुँ--- 


सर्पो' के भेद 
वर्वोकरा सण्डलिनों राजिमन्तस्तयंव च । 
सर्पा ययाक्रमं वातपित्तइलेष्मप्रकोषणाः ॥। 
(चरक चिकित्सित स्थान अ० २३-२२४) 


अर्थात्‌--दर्वीकर, मण्डली और राजिमान्‌ ये तीन प्रकार के सर्प होते हैं। 
दर्वीककष 
(फणवाले) सर्प वात को कुपित करते हैं। मण्डली मण्डलों वाले पित्त को 
कुपित करते हैं और राजिमान्‌ कफ को कुपित करने वाले होते हैं । 
: सर्पो' के लक्षण 
वर्षोकर: फंणी जेयों मण्डलीं मण्डलाफण:। 
विश्युलेखो विन्तित्राज़ू: पस्तग: स्पासु राजिमान्‌ ॥ 
(अ० २३-१२५) 
फण वाले सर्पों को दर्वीकर जानना चाहिये | जब वे फण फैलाते हैं तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानो दर्वी कड़छी-सी बनता दी है । इसलिए इनका नाम दर्वीकर 
है। मण्डली सर्प उन्हें कहते हैं जिनके फण के स्थान पर केवल मण्डल अर्थात्‌ गोल 
गोल निशान होते हैं | राजिमान्‌ उन्हें कहते हैं जिन सर्पों के शरीर पर बिन्दुओं की 
राजि<- पंक्तियां लकीरें रेखायें होती हैं इनका शरीर इन बिन्दुओं और रेखाओं से 
विचित्र होता है। ... हक 
इनके विष के लक्षण 
विशेषात्र क्षकटुकमम्लोष्णं स्वाडु शीतलम्‌। 
विष पथाक्रमं तेवां तस्माद्धातादिकोपनभ्‌ ॥। 
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कर (चरक चिकि०, अ० २३-१२६) 
इन तीज़ों प्रकार के सर्पों का विष भी क्रम से इस प्रकार होता है। दर्वीकर 
का विष रुक्ष और कटु--चपंण होता है। मण्डली का विष अम्ल, उष्ण अर्थात्‌ 
4: होता है और राजिमान्‌ का विष मघुर और शीतल अर्थात्‌ कफ को 
प्रकुपित करता है। 
दंश भेद +- दर्वोकर 
वर्योकरकृतो दंद्ाः सुक्ष्मदंष्ट्रापदोइसितः । 
नियद्ध रक्‍्स: छ्र्मा भो बातव्याधिकरोमतः ॥ 
ह (अ० २३-१२७) 
दर्वीकरे अर्थात्‌ फण वाले सापों के काटने से उनके दांतों का निशान बहुत 
झूक्ष्म होता है ओर उसका चिह्न काला होता है उससे रक़्त--खून नहीं निकलता 
खून रुका हुआ रहता है। दंश स्थान कच्छप के समान उध्नरा रहता है। वात 
कारक होने से वायु की व्याध्तियों को उत्वन्न करने वालः होता है । 
ः सण्कलो सर्पो' का दंश 
पुम्ववितः सझोघहन्न दंझो मब्डलिभिः कृत: । 
पोताभः बीत्तरस्तस्थ सर्वप्लिविकारकृत ॥ " 
(अ० २३-१२८) 
मण्डली सांपों का दंश अधिक बड़ा होता है उसमें सूजन हौता है उसका वर्ण 
पीला और लाल होता है। इसमें दाह, जलग, पीड़ा आदि सभी पित्त के विकार 
होते हैं। " 
शाजिमान्‌ का दंश 
कृतो राजिप्तता दंतः पिल्‍्छल: स्थिश्कोफक्ृत 
स्निग्घः पाण्डदज सान्ह्रासक्दलेष्मब्याधिससो रणः ॥ 
| ............ (अ० २३-१२६) 
ये सांप कफ को कुपित करने वाले होते हैं। इनका दंश पिच्छिल अर्थात्‌ 


डरे 


लेशवाला अंश लिए होता है सूजन कठिन होता है। गाढा खून निकलता है। 
सभी लक्षण कफ कुपित होने के होते हैं । 
साँपों में स्त्री पुरुषादि के दंश का मेद 
वृत्तभोगो सहाकायः 'वसन्लूष्बेंदण: पुसान्‌ । 
स्थूलमूर्धा समाड्द्च स्त्रों त्वतः स्यादिपयंयात्‌ ॥ 
(अ० २३--१३०) 
सांपों में भी स्त्री-पुरुष और नपुंसक तीनों ही होते हैं उनकी पहचान यह है । 
“जो गोल शरीर वाला, बहुत बड़े देहवाला, बहुत जोर से श्वास फैंकने वाला, 
जिसका सिर मोटा और सारा शरीर एक समान होता है जो ऊपर को आंख किये 
हुए रहता है। वह पुरुष सर्प होता है। इसके सर्वंथा विपरीत लक्षण वाली स्त्री 
सर्पिणी होती है। नपुंसक सपप ढीला होता है उसकी आंखें नीचे होती हैं । 
इन तोनों के दंशों के मेद.._ 
: «***“स्वघों दृष्टि: स्थरहोनः प्रकम्पते | 
स्त्रियः दष्टो विययंस्तेरेत॑: पुंसा नरोमतः ॥ 
कप (अ० २३ श्लोक १३१) 
व्यासिअलिगरेत स्तु क्लोब्दष्ट नरं बबेत, । ; 
इस्पेतदुक्त' सर्पाणां स्त्रोपुंक्सोबनिर्देशनम्‌ ॥ 
 (अ० २% परडेव१ ३२) 
इनफ़रे डसने के लक्षण 
स्त्री (मादिन) सांपिन से डसे पुरुष की आंखें नीचे रहती हैं, उसका गला बैठ 
जाता है, वह कांपतः है और नर सांप से डसा पुरुष इसके विपरीत जानना चाहिए 
अर्थात्‌ उसकी आँखें ऊपर को चढ़ती हैं। वह बहुत ऊंचे चिल्लाता, गश्ां खुला 
रहता है, रोगी कांपता नहीं । जिस मनुष्य को नेपुंधक सर्प डसता है उसके लक्षण 
दोनों के मिले होते हैं । इस प्रकार हमने मादा, नर और नपुंसक के दंश लक्षणों 
का उपदेश किया। न्‍ 
पाण्डुबकजस्तु ग्िण्याशूनो्ठोपप्यसितेक्ष्ग: । 


है है 


ग्िणी के डसने के लक्षण 
गर्भिणी से डसे मनृष्य का मुख पीला पड़ जाता है ओठ सूज जाता है, आँडे 
काली पड़ जाती हैं। 
प्रसुता के डसने के लक्षण 


जुम्भो फ्रोधोपजिहवातं: सृतया रक्तमृत्रवान्‌ । 
यदि सर्पिणी बच्चे जन चुकी है और वह उसे डसे तो आदमी जंभाई लेता है 
उसे क्रोध आता है भौर जीभ उम्तकी सूज जाती है। उपजिह्निका रोग हो जाता है 
भौर उसका मूत्र लाल हो जाता है। कोंख फूल जाती है। दर्दे चलती हैं । मृत्र में 
विशेष रुधिर आता है। ॥ 
सप॑ की सन्‍्तान गोहेरा 
सर्पो गोधेरकों नाम गोघायास्स्थाज्वतुध्पदः । 
कृष्णसपंण तुल्यः स्यथान्नानास्युभिन्‍नजातयः 
कर (अ० २३-१३४) 
गोहेरा जिसे संस्कृत में ग्रौधेरक कहते हैं वह सर्प और गोघा (गोह) के संयोग 
से उत्पन्न होता है उसके चार पैर होते हैं वह काले सांप के समान विषैला होता 
है उसके काटने पर वैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार इन साँपों की और 
भी अनेक मिश्र जातियां होती हैं जो सांप तथा अन्य जन्तुओं के परस्पर संयोग से 
उत्पन्न होती हैं । 
भ्रवस्था के श्रनुसार सपंधिष के भेद 
तरुणाः कृष्णसर्पास्तु गोनसा: स्थविरास्तथा। 
राजिमन्तो क्यो मध्ये भवत्याशीविषोपमा: ॥ 
पु डे > तु (अ० २३-१३६) 
काले सर्प (दर्वीकर) तरुण (यौवन) दशा में, गोनस (मण्डली) वृद्धि दशा में 


और राजिमान यौवन ओर वृद्धावश्था की दशा में आशीविप के तृत्य तीत्र होते 
है * 


3.4 


मन्दविष वाले सप्प 


वारिबिप्रहता: क्षीणा: भोता नकुलनिजिताः । 
बथा बालास्त्वचों मुक्‍्ता: सर्पामनवविषा: स्मृता:॥ 
(अ० १३-१६३ चरक) 
. जो सांप जल में रहकर निबंल हो जाते हैं। जो भोजन न मिलने से दुर्बल हैं, 
जो नेवले आदि से पछाड़े जाते हैं जो बूढ़े हों या बच्चे हों जिन पर से केंचुली उतर: 
गई है वे सर्प मन्द विष वाले होते हैं। (डरे हुए, सर्दी, वायु, धूप, रोग, भूख, प्यास, 
थकान से पीड़ित, कुशा औषध, काँटों आदि में विचरने वाले सांपों का भी विष 
मन्द होता है--वाग्भट) ह 
साँप में विष कहां रहता है ? 
सर्वबेहाधित' ्रोधाद्विवं सर्पो विमुझचति ! 
तबेवाहारहेतोर्वा भयाद्वा म प्रमुझ्च॒ति ॥१६४॥ 


सांप के समस्त देह में विष रहता है। क्रोध के का रण-सांप उसको देह, विष 
ग्रन्थि द्वारा बिलोकर दांत द्वारा दूसरे के शरीर में छोड़ता है। जब उसे अपना 
आहार करना होता हे, तब भय के कारण वह विष को बाहर नहीं निकार्थता । 


: सर्पविष चिकित्सा पर परे प्रनुभव 

इससे पूर्व सर्प विष की चिकित्सा के लिए अनेक शास्त्रीय योग पहले लिख 
चुका हूं और बहुत से वद्य, डाक्टर और हकीमों के अनुभूत योग भी पहले इसी 
पुस्तक में लिखे हैं। पहले सर्प विष के शरीर में फलने से बचाने के लिए बन्ध आदि 
बांघना, अग्नि से जलाना आदि अनेक उपाय रोगी की जीवन-रक्षा के लिए लिखे 
हैं । यदि सर्प का विष बन्धों से न रुके और उन्हें पार करके ऊपर चढ़ता ही जाये 
और जलाने. शस्त्र से काटकर खून निकालने से भी कोई लाभ न हो तो उस समय 
एक उपाय किया जाता है जिसे वरीकी क्रिया भी कहते हैं वह इस प्रकार है । 
जिस बन्ध तक विष चढ़ हो गया हो उसके ऊपर मोटे छरे के पिछले भाग से चीर 
कर और आग से जलाकर दशित अंग अर्थात्‌ ह्ृथ वा पैर के चारों ओर १/४ 
इन्च गहरा और गोल चीरा बना देवें। इस प्रकार जलाकर नसों का सम्बन्ध तोड़ 
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देने से विष चीरे के गढ़े को लांधघकर ऊपर नहीं जा सकेगा। परन्तु यह सावधानी 
रखनी चाहिये.कि ज्ञानतन्तु जलकर झूठे न हो जायें । क्‍योंकि ज्ञान तन्तुओं के 
झूठे हो जाने से वे काम न देंगे । अत: यह चतुर शल्य-चिकित्सक का ही कार्य है, 
इस उपाय से रोगी के प्राण बच जाते हैं। घाव पर भू गराजशैल अथवा नारि- 
यल तैल लगाना चाहिग्रे अथवा जले हुए पर जो औषधि लगाई जाती है उनमें से 
कोई एक लगायें । रसायनंशाला गुरुकुल झज्जर अथवा कन्या गुरुकुलं नरेला का 
संजीवनी तेल इसकी अच्छी औषध है। 

सर्प विष के सारे दरीर में फेल जाने पर शिरावेधन के विषय में महर्षि धन्व- 
न्तरि जी .सुश्रुतसंहिता में इस प्रकार लिखते हैं -- 


-समन्ततः शिरादंशादिष्येत्तु कुकालो भिषक्‌ । 
शाखाप्र या ललाटे वा व्यध्यास्ता विसते विष ॥ 


“-कल्पस्थान, अ० ५, एइलोक १४ 
अर्थात्‌ विष के शरीर में फैल जाने पर कुशल वैंद्य को दंश के चारों ओर 
शिराओं कां भेदन करना चाहिये। इस प्रकार शिराओं का सम्बन्ध टूटने से रोगी 
बच जाता है, यह मैं पहिले लिख चुका हुं। शरीर में विष फैलने पर जब रोगी 
की अक्सथा बिगड़ जाये तो शिराओं को हाथ पैर के अग्र भाग अथवा माथे में 
क्षेदन करना चाहिये । क्योंकि. विष के फेल जाने पर सिर बींधना जिसे फसद 
खोलना कहते हैं, प्राण बचाने की अच्छी क्रिया है। इस विषय में सुश्रुत में लिखः 
है-++ 
-रकते निहियमाणे तु कृत्सनं निछ्ियते विषम ! 
,तत्मादिख्रावयेव्रक्त सा हयस्थ परमाक्रिया ॥ 
५ कल्प० 'अ० ५, १५ 
शिरोवेधन की क्रिया से'निकलते हुए रक्‍त के साथ सम्पूर्ण विष भी निकल 
जाता है । इसलिए रक्‍त का (विस्नावण) निकालना एक श्रेष्ठ चिकित्सा है। 
कई बार ऐसा होता है कि सपप के काटने पर इतना सूजन बढ़ जाता है कि 
शिरा और नस आदि कुछ भी दिखाई नहीं देती । ऐसी अवस्था में सींगी, तुम्बी, - 
छोटी- कटोरी या'गिलास में स्प्रिट जलाकर काटे हुए स्थान में चीरा लगाकर 
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रखकर दबादें ओर भली-भांति रक्‍त को निकाल दें या जोंक द्वारा रक्त को 
निकलवा लें। ऐसे अवसर पर ये क्रियायें बड़ी उपयुक्त होती हैं। किन्तु गर्भवती 
स्त्री, बालक और बूढ़े को यदि सर्प काठे तो उनकी शिरा नहीं बेघनी बाहिये। 
उनकी तो मृदु चिकित्सा ही करनी चाहिये। 

किन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिये कि आवश्यकता से अधिक रक्त शरीर 
से न निकल जाये । कई बार रोगी की मृत्यु स्क्‍त के अधिक निकल जाने से ही हो 
जाती है। कई चिंकित्सक जब क्शषि निकालने की क़्िया करते हैं तो रक्त को 
रोकने में वे विफल हो जाते हैं। आवश्यकता से अधिक रक्त निकल जाता है और 
रोगी मर जाता है । अच्छे-अच्छे वैद्य और डाक्टर भी इस निकलते हुए खून को 
रोकने में असमर्थ देखे जाते हैं। पित्त प्रकृति के (मण्डली) सर्प जो विषले होते हैं 
उनके काटने पर दंश स्थान, मुख, गुदा आदि मार्गों से स्वयं अधिक मात्रा में 
निकलने लगता है। तब भी रक्त के रोकने के लिए बाह्य तथा आशभ्यन्तर 
चिकित्सा करनी चाहिये । सुश्रुत में लिखा है-- 


समन्‍्तावगर्ददंशं प्रच्छयित्या प्रलेपयेत्‌ । 
खन्दनोशीरयुक्‍तेन वारिणा परिषेचयेत्‌ ॥ 
“-+कल्प० अ० ५, १६ 
जब रक्‍त को बन्द करना अभीष्ट हो तब दंशित स्थान को चारों ओर से 
पोंछकर रक्‍्तावरोधक औषधियों का लेप करें और खश मिले हुए चन्दन के पानी 
से परिषेक (सिंचन) करें। 
बाहय चिकित्सा 
१--फिटकरी को भली भांति भून लें और बारीक पीसकर क्षत स्थान पर 
जहाँ से रक्त निकल रहा हो दबाकर भर दें और ऊपर से मिट्टी बध दें। इससे 
रक्‍त का निकलना बन्ध हो जायेगा । 
--धियां भाठा अर्थात्‌ शैलखड़ी जिसे यूनानी संगेजरात कहते हैं, उसे खूब 
बारीक पीस कपड़छान करके काटे हुए स्थान पर जहां से खून निकलता हो, 
च्छी तरह भर दें और पट्टी बांध दें। 
--रूई को जलाकर उसकी .राख को कपड़छान करके - फिटकरी वा शैल- 
खड़ी की भांति दंशित स्थान में अच्छी तरह भरकर ऊपर से अच्छी तरह पट्टी 


डद 


बांध दें। 
४--यदि अधिक मात्रा में रक्त निकलने लगे .तो उस रोकने के लिये चरक 
शास्त्र में इस प्रकार लिखा है-- 


अतिप्रवृते बटादिभिः शीतलेलेंप: ॥ 


(चिकित्सित० अ० २३, श्लोक ४१) 


यदि रक्त अधिक प्रवृत्त होकर अंधिक मात्रा में निकलने सगे तो बड़, गूलर, 
पीपल आदि दूध वाले वृक्षों तथा स्तम्भक औषधियों का शीतल लेप लगाना 
चाहिये | शीतल लेपों से तथा परिषेचनों से रक्त गाढ़ा हो जाता है और जम 
जाता है। इससे रक्त निकलना और (गति) बाहर निकलना (प्रवृत्ति) चक्कर 
लबानः दोनों ही बन्द हो जाते हैं। इसलिए रक्त की गति में बाधा डालने से विष 
के प्रसार में भी बाधा पड़ जाती.है। रक्त की गति में बाधा शीतल लेपादि से की 
जाती है। 

सामान्यावस्थाओं में तो उपर्युक्त औषधियों से रक्त निकलना बन्द हो जाता 
है । असाधारण अवस्था में जब रक्त बन्द न होता.हो तो निम्न चिकित्सा करें। 
ऐसी अवस्था में बाह्य और आभ्यच्तर दोनों चिकित्सा करें | केवल बाह्य चिकित्सा 
से कार्य नहीं चल सकता | जिस स्थान से रक्त निकल रहा हो उस स्थान पर 
संजीवनी बूटी जिसे कुछ वैद्य विशल्यकरणी भी कहते हैं हरी ताजी उखाड़कर 
रगड़कर बारीक पीसें और इसका लेप चिरे हुए स्थान पर कर दें अर्थात जहां से 
खून बह रहा हो वहां कर दें अथवा इसकी टिकियः बनाकर. दंश स्थान पर 
रखकर पट्टी से वांध दें । इसकी टिकिया को घी या तैल में पकाकर ठण्डा करके 
बांधने पर बड़ा लाभ होता है। यह बूटी गुणों की दृष्टि से अपनी समता नहीं 
रखती । किसी भी कारण से रक्त निकल रहा हो, इसके उपरिलिखित प्रयोगों 
से तुरन्त ही बन्द हो जाता है। रक्त को रोकना, पीड़ा को दूर करना जखम को 
भरना आदि अनुपम गुण इसमें देखे जाते हैं। इसके विषय में कभी विस्तार से 
लिखूंगा । यह वही बंटी है जिसे हनुमान्‌ लक्ष्मण के लिये सुपेण वैद्य के निर्देशा- 
नुसार पर्वत से लाया था / इसके विषय में एक लेख कई वर्ष हुए तब सचित्र 
आयुर्वेद पत्रिका में निकला था । मैंने भी इसके विषय में पर्याप्त अनुभव किया है । 
आपकी प्रिय रसायनशाला गुरुकुल झज्जर तथा कन्यागुरुकुल नरेला का जादू भरा 


मे 


संजीवनी तैल इसी संजीवनी बूटी की कृपा है। यह बूटी दिनों का काम घष्टों 
और घण्टों का काम मिनटों में करती है। इसी कारण उपर्युक्त सभी युण संजीवनी 
तैल में विद्यमान हैं। उसके प्रयोग करने वाले स्रभी आश्चर्य करते हैं। इसके 
विषय में विस्तार पे जानना चाह तो रसायनशाजा ग्ुदकुल झज्जर की 'विशेष 
ओपषधियां” नामक सूचीपत्र में पढ़ें जिसे दम संत्सग स्वाध्याय नामक मुघारक अंक 
में भी दे चुके हैं। यदि कोई भाई संजीवनी या विशल्यकरणी बूंढी का नमूना 
मंगाकर देखना चाहेँ तो आठ आने का डाक टिकट प्ेजक र मंगवा सकते हैं। 

इसी प्रकार संजीवनी तैज़ अथवा भूगराज तैसल में रई का फोया भिगोकर 
रक्त निकलते हुए क्षत स्थान पर रखकर पट्टी बांध दें इससे भी रक् निकलना 
बन्द हो जायेगा। 

खरेंटी के पत्ते बारीक पीलकर लेप करने से भी रक्त का सिकलना बन्द हो 
जाता है। इसी प्रकार जल पीपल, भू मराज आदि को पीसकर टिक्िया बनाकर 
ब्रांधने से रक्त निकलता ब्रन्द हो जाता है। किन्तु जब एकाघ स्थान से रक्त 
निकलता द्वी तब बाह्य चिकित्सा से साभ हो सकता है। जब छुख, दांत, गासिका, 
गुदामार्ग और मूत्र मार्ग से यही नहीं शिराओं के फट जाने से शरीर में अनेक 
स्थानों से रक्त बहने लगता है यहां तक कि रोगी कभी-छभी पाव-पाव भर और 
आध सेर तक रक्त बार-बार वमत करने लगता है। ठब चिकित्सक के सामने 
एक विचित्र समस्या खड़ी हो जाती है । ऐसी बवस्यथा में महाबांसादिवृत, शवायरी 
घृत अथवा सभी प्रकार के विषों की परमौषध अमृतघृत थोड़ी मात्रा में मधु 
मिलाकर दूध में बार-बार रोगी को पिलाना चाहिये। किन्तु ये भरत गोघृत से 
तथा शास्त्रीयविधि के अनुसार तैयार किये गये हों दभी पूर्ण लाभ करते हैं। और 
भी किसी कारण से शरीर से रक्त तिकलता हो तो उपयुक्त घृतों का सेवन 
रामबाण के समान काम करता है। मैंने इसका अनुभव अनेक रोगियों पर किया 
है। 

ईश कृपा से इनके सेवन कराने से रोगियों की चिकित्सा में सुझे सर्देव 
सफलता! मिली है। एक बार में छः माशे से लेकर आध पाव घृत तक देश, कांल 
और रोगी की अवस्था के अनुसार उपयोग करा सकते हैं। 

इसी प्रकार कुष्माण्डावलेह और उशीरासव का सेवन भी रक्त के रोकते में 
बड़ा साभदायक सिद्ध हुआ है।. उपर्युक्त भौषध्ियों के मोम में जागे चलकर 


9० 


लिखूंगा। । 
एक साधुओं वाला छोटां-सा जादू भरा टोटका भी जिसका मैंने. बहुत से 

रोगियों पर अनुभव किया है. अपने पाठक्रों करे हें करता हूँ । मूल्य की दृष्टि से 
यह बहुत ही सस्ता है। साधारण, कम विष वाले सर्पों के काटने पर तो केवल 
इसका हीं प्रयोग पूर्ण चिकित्सा कर काम देता है। वंह इस प्रकार है। नागकेशर 
'एकपाव; बढ़िया 'सिश्री एक पाँव 'दौनों को कादीक पीसकर कपड़छान कर लें 
और एक-एक तोले की मात्रा बना दें । एक तोला यह औषध और एक छटांक 
गाय का ताजा मक्खन (यदि मबंखन न मिले तो गाय का घी ले लें) दोनों को 
मिलाकर रोगी को एक बार में खिलादें यंदि एक बार में न खा सफ़र तो दो बार 
में खिलादें | रोगी की अवस्था के अनुसार इसे बार-बार सेवन करायें। इस छोटे 
से चुकटले ने शेगियों के बड़ी भयंफर अवस्था में भी प्राण बचाये हैं। गाय के 
ताजा मक्खन के साय यह तुरन्त और अत्यन्त लाभ करता है। इसका प्रयोग खूनी 
बवासोर फे रक्‍त को भी रोक देता है। इन ओषधियों के साथ रोगी को भोजन 
के स्थान पर गाय था बकरी का दूध उपर्युक्त दवाओं का घृत या गोघृत मिलाकर 
देना श्रेयस्कर है । ; हा 

. यदि रोगी का रक्त भी निकलता हो और ज्वर भी चढ़ा हुआ हो ऐसी अवस्था 
में उशीरातय और अमृतारिष्ट मिलाकर देना श्राहिए। आमलक्यादि लौह, रक्त 
पित्तान्तक रस, सुधानिधि रस आदि आयुर्वेद के प्रसिद्ध रोगों का सेयन भी खून के 
रोकने में लाभदायक है। इसी प्रकार द्राक्षा | नग, खश (उशी र) ६ माशे, पद्माख 
६ माशे, आंवला सुखा ६ माशे, इन सबको कूट घोर कुचल कर पाव भर जल में 
ऊटटी के पात्र में सायंकाल भिगो दें । रोगानुसार अधिक मात्रा में भिगो सकते हैं। 
रात को छत के -ऊपर खुले आकाश में रख दें। प्रात: मल कर छान लें । एक तोला 
भरिश्वी म्रिल्ञाकर रोगी को पिलायें यहूं एफ मात्रा है। जितनी मात्रा रोगी को देना 
उचित समझें, उतनी मात्रा में, भिगो देना जाहिए ।. इसी प्रकार हरे बांसे के पत्तों 
का रस ४ तोले, बकरी का दूध एक पाव, मिश्री १ तोला, मधु एक तोला इन 
सबको एक बार ही रोगी को पिला दें। यह एक मात्रा है। यह रक्त को रीकने 
के लिए बहुत अच्छी ओषध है। ; कस 

रक्त को रोकने के लिये अनेक योग एससिये दिये हैं क्योंकि प्रतिवर्ष बड़े-वर्ग 

हस्पतासों में अच्छे-अच्छे डाबटरों के हारा चिकित्सा करमें पर भी मण्डली पित्त 
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प्रकृत्ति के सर्पी के काटे हुए रोगियों का खून निकलना बन्द नहीं होता और रक्त 
अधिक निकलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे हरयाणे के एक 

राजकीय हस्पताल के डाबटर मिल्ले उन्होंने मुझे बताया कि उन द्वारा सब प्रकार 

की चिकित्सा करने पर भी सर्प के काटे हुयें पांच रोमियों की मृत्यु इस प्रकार हुई 
कि वह उनके बहते हुए खूस को बन्द न कर सके । इसी प्रकार एक प्रेम नाम का 

युवक जो बहुत ही 'सहृण्ड था और सांप आदि के पकड़ने में बड़ा दुस्साहसी था, 

वह डाक्टर फकीरचन्द जी का लड़का था जो नरेला व खरखोदा के सरकारी 
हस्पताल में अनेकों वर्ष डाक्टर रहे, उसने खरखौदे में एक पित्त प्रकृति का मण्डली- 
सर्प पकड़ लिया, उसने उसे काट खाया । डावटर का पुत्र था, सभी प्रकार की 
यथोचित डाक्टरी चिकित्सा की गई, किन्तु अधिक खून निकलने से उसकी मृत्यु 

हो गई, उसे बचा नहीं सके । इसी प्रकार ए$ दूसरी घटना है-- 

चौधरी मित्रसेन जो आचार्य खांडा खेड़ी जिला हिसार निवासी के पिता को 

इसी प्रकार के पित्त प्रकृति वाले मण्डली सर्प ने काट खाया । ये घनी व्यक्ति हैं, उन्होंने 

अपने पिता को रोहतक के बड़े मैडिफल हस्पताल भें चिकित्सा के लिए भरती कर-- 
वाया । तीन चार दिन तक चिकित्सा होती रही । शरीर से रक्त निकलता रहा । 

बहुत अधिक मात्रा में खून निकल गया। रोगी पिता और सेवक पुत्र दोनों बहुत 
ही घबरा गये। नाड़ी कमजोर पड़ने लगी । डाक्टेरों को वार-वार कहा कि इस खून 
को रोकिये, किन्तु वे रोकें तो तब जब उनके पास रोकने की कोई औषध हो। 

चौ० मित्रसेन मेरे पास घबराये हुए भागे आये और कहने लगे कि पिता जी 

को सांप ने काटा है और लगातार कई दिन से काटे हुए स्थान से खून बहता है। 

डाक्टर लोग रोज बहकाते हैं कि आज बन्द हो जायेगा कल बन्द हो जायेगा, शरीर 
खून से खाली हो गया है उनकी रक्‍त पूर्ति के लिए कई बोतर्ले खून की चढ़वा 
दी हैं। लेकिन सब व्यर्थ । खून सारा बाहुर निकल जाता है। मैंने उनसे निवेदन 
किया कि आप हस्पताल में तो बाहर की औषध दे महीं सकेंगे इसलिए पिता जी 
को बाहर घर पर ले आयें वो मैरे कहने से घर ले आये उनको 'प्रवाल पञ्चा- 
मृत' भादि औपध दी गई जिनसे उनको लाभ हुआ । फिर उन्हें कुछ रक्त की 
कमी पूरी करने के लिए रक्त की बोतलें घढ़ाई गई । इसी प्रक/र एक गरीब नाई की 
कन्या को माजरा दूबलघन में पित्त प्रकृति वाले भण्डली सर्प ने काट लिया। खून 
की उलदी होने लगी । सारा घर खूग से सन गया. उसकी हमने चिकित्सा की | 
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ईशऊकृपा से उसके प्राण बच गये | उस गरीब आद॑सी ने इसका बहुत॑ ही ऐहसान 
साना । जब कभी मैं माजरा गया तो उस उपकार के बदले में मेरी सेवा करने के 
पलिये मेरे पास ही खड़ा रहता था। 
इसी प्रकार एक दिन- मैं दवलघन से वर्षा ऋतु में मिलकपुर माया, वहाँ पर 
'एक व्यक्ति जो राज वा लकड़ी का काम करता भा, उसे कई दिन से पित्त प्रकृति 
वाले मण्डली सर्प ने काट रखा था, उसकी चिकित्सा एक सपेरा कर रहा था। 
उसके घरवालों ने मुझे दिखाया | उस समय भी उसके दंश स्थान से खून बह रहा 
'था। रोगी की अवस्था अच्छी नहीं थी । नाड़ी बहुत ही निर्बल पड़ गई थी। रोगी 
मृत्यु के मुख में गया हुआ था । मैंवे सपेरे से कहा आप कया चिकित्सा कर रहे हो, 
इसका तो सब खून निकल गया । आपने रोका क्यों नहीं, फिर कैसे बचेगा | वह्‌ 
“हाथ जोड़ने लगा ओर बोला मैं तो जो कुछ जानता था, सब कुछ कर लिया, खून 
रुकता ही नहीं । मेरे साथ मेरा ब्रह्मचारी देवशर्मा था, मैंने उसे कहा कि देखो मेरी 
डायरी में अमृता (नाकुली) जड़ी का कुछ भाग रखा होगा वह दूंढकर लाओ | 
उस रोगी के सोभाग्य से मेरी डायरी-ें ताकुली बूटी मिल गई। उसे रगड़कर 
गाय के मक्खन में मिलाकर रोगी को दिया ॥ देते ही शुरन्‍्त खून रुक गया । रोगी 
'के प्राण बच गये। फिर उसके घरवाले गुरुकुल जाकर और ओषध से आये। रोगी 
'संजंधा भला चंगा हो गया। इसी प्रकार न जाने कितने अनगिनत द्ोगियों की 
हमने बचिकित्सा करके ईश्वर फी कृषा से प्राण बचाये हैं। इसलिए रक्त को शरोर 
से अधिक मात्रा में निकलने से रोकने के लिए उशी रासव आदि औषधों का उल्लेख 
नीचे देता हूँ--._ 2 


उशीरासव 


खस, नेत्रबाला, लालकमस, गस्भारी के फल, नौलोफर, प्रियंगु, पद्माख, 
लोध, मजीठ, धवांसा, जलजमती, बिरायता, बड़ को छास, गूलर की छाल, कपूर, 
पित्तपापड़ा, श्वेत कमल, पटोलपत्न, कचनार की छाल, जामुन का गोंद, सेंमल का 
गोंद ये चीजें प्रत्येक ४-४ तोला लेकर चूर्ण कर लें। मुनक्‍्का १ सेर, धाय फूल १३ 
छटांक लेकर २६ सेर पानी में डास दें। और खाण्ड ५ सेर तथा शहद ५ सेर 
इसमें मिलाकर जठामांसी तथा मिर्च के चूणें की घूनी दिये हुए मत्त बान में मुंहबन्द 
करके रख दें। एक महीने तक इन्द रखने के झाद निकाल कर छाल लें । 


भरे 


थह उशीरासव खून के किसी भी स्थान से निकलने को बन्द कर देता है साथ ही 
यह रकंतपित्त को नाश करने वाला है । पाण्डु,कुष्ठ, प्रमेह, बवासी र, सूजन इत्पादि 
रोगों में भी लाभ करता है। यह दो तोले औदषध दो तोले जल में मिलाकर ली 
जांती है, यह एक मात्रा है। आसवों का सेवन भोजन के बाद किया जाता है। 


| . कुष्माण्डावलेह 
बड़ा बढिया मोटा मिठाई का पेठा लेकर उसे छील लें । फिर उसके बीज भी 
निकाल दें तथा छोठे २ टुकड़े कर लें। ये टुकड़े. ५ सेर ले लें । एक बतंन मैं १० 
सेर जल डालकर इन्हें पकालें-।| जब जल ४ सेर रह जावे तो उतार लें ओर पेठे को 
. तथा जल को अलग-अलग कर लें। फिर पेठे के टुकड़ों को थोड़ी देर घूप में रख- 
. कर उन्हें अच्छी तरह काटों से बींघ लें या घियाकस में से निकाल लें । फिर ताम्बे 
' की कलईदार कड़ाही में गाय का ८.छठाँक घी डालकर पेठे को भून लें । जब ठीक 
. भुन जाये तो उसमें पहले जो ५. सेर जल पक्ाया था, घह डाल दें ओर ५ सेर 
खांड डाल दें तथा मन्दाग्नि पर पकॉर्यें। जब अवलेहं सिद्ध हो जावेंतो उसे उतार 
लें और उसमें, पीपल, जीरा, सोंठ, घनियां, तैंजपात, इलाथभी, कासीर्तम्चे, दाल- 
चौनी ये चीजें दो छठांक लेकर खूब बारीक पीक्षकर डाल हैं तथा ऊपर से ४ छटांक 
मधु भी डाल दें । यह अवलिह तैयार हों भवे!। इसे बलोबल के अनुसार सेवन 
करें । इससे भी किसी भी अंग से खून तिकलनां बन्द हो जाता हैइ़प्ताथ ही यह 
. अवलेह रक्त पित्त क्ष॑यरोग ज्बर, शीष, तृष्णा, वन, श्वास, खाँसी आदि रोगों 
: को नष्ट करता है। उरःक्षत को ठीर्क करता है। वौर्ष को बढ़ाता हैं। शरीर को 
पुष्ट तथा बलवान्‌ बनाता है। इसकी मात्रा १ तोला है । गाय तथा बकरी के दूध 


के साथ इसका सेवन करना चाहिये । 
प्रवालपड,चामृत 


शरीर से सर्प विष के कारण अधिक रक्त निकलने से जहां शरीर निर्बेल होंता 
है, वहाँ हृदय और मस्तिष्क भी भिर्बल हो जाते हैं। रक्तें को रोकने के लिए ओर 
सर्वे प्रकार की निर्बलता को दूर करने के लिए प्रवालपञ्चामृत का प्रयोग करना 
चाहिये। यह रामबाण के सामाव छच्क जोषध है । 
योग- प्रवालपड्चामृत का योग इस प्रकार है। 


भ्र्ड 


प्रवाल पिष्टि, कमल फूल के रस में चन्द्रमा की चांदनी में खरल करके करनी 
चाहिये जितनी अधिक भावना कमल के रस की देंगे उतनी, ही गुणकारी होगी। 
इसी प्रकार मुक्ता की पिष्टि करनी चाहिये। प्वाल पिष्टि, मुक्तापिष्टि, शंख" 
भस्म, कौड़ी भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, इन पांचों को समभाग लें। इनको अच्छे 
पक्के खरल में रगड़कर सुरमे के समान वारीक कर लें और किसी मजबूत शीशी 
में डाल दें । यही प्रवालपडचामृत है * | 
इसकी मत्त्रा दो रत्तो है। मधु, मलाई, मक्खन किसी घीज में लें, जब तक 
रक्त बन्द न हो। एक दो घण्टे के अन्तर से देते ही रहें । रोगी की अवस्था के 
अनुसार इसकी मात्रा न्‍्यून वा अधिक भी हो सकती है। 
प्रमुत घृत का योग 
अमृत घृत का एक छोटा योग हम पहले भी लिख 'जुके हैं किन्तु चरकशास्त्रे ' 
का लिखा हुआ यह योग सर्वश्रेष्ठ है--मो इस प्रकार है-- 
शझिहीघत्मफ्जिकरुरं जिफला जरदनोत्यले । 
हे बले शारिषारसफोता सुरणोनिस्वपाठला: ॥ २४ १३ 
पन्‌। 
वा्ठों कोष्ठाइबासगस्‍्बा्क मूलघष्टयाहया पद्सकान्‌ ॥२४२।। 
'बिज्ञासा बृहतों लाक्षां कोचिदारं श्तावरीस । 
कटटजोदन्त्वपार्जा नाभ पृश्निषर्णो रसाझजनमस्‌ ॥ २४ ३॥ 
इबेलभज्ाइबलुरको कुष्ठवाद जियज्ञ फान्‌ । 
बिदारी मधुऊं सार करम्जस्य फल वयास्‌ ॥२४४॥ 
रजन्यो लोध्रमक्षांसं पिष्टवा साध्यं घृताढ़कम । 
तुल्याम्बुच्छागगोमूत्रश्याढ़के तहिवापहमस्‌ ॥ २४४५॥ 
झ्रपस्मारक्षपोन्मादभूतप्रहगरोदरस । 


पाभ्डरोगास्किनोन गुल्लास्पलो होरस्तम्मकाजला: ॥२४६॥। 
हमुस्कम्धप्रहारीएण पातास्यस्खनमाचनेः । | 
हंस्पात्संजोबयेल्लापि विधोहेतवतास्तरात्‌ । 


नास्नेदममृर्त सबबिधाणां स्थादए घतोसतमस्‌ ॥२४७॥ 
-(चरक संदिता म० २३ | 
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सिरस की छाल, सौंठ, काली मिर्च, पीपल (तीनों त्रिकुट), हरड़, बहेड़ा, 
आंवला (तीनों फल), चन्दन, नीलोफर, दोनों बलाएं, सारिवा (अनन्तमूल), 
आफोता (हाफर माली), सुरभि, नीम की छाल, पाटला की छाल, बन्धुजीव 
(दोपहरिया), आढ़क (अरहर) मूर्वा की जड़, वासा (अडूसा), सुरत्त (तुलसी), 
वत्सक (कुटजो ), इन्द्र जौ की छाल, पाठा अंकोर, अश्वगन्धा, मदार की जड़, मुल- 
हटी, पद्माख विशाला (इन्द्रायण), बृहती (बड़ी कटेरी), लाख, कोविदार 
(कचनार), शतावरी, कटभी (ज्योतिष्मती ), दन्ती, ' अपामार्गा, (औंगा), पृश्नि- 
पर्णी, रसांजन (रसौंत), श्वेत अश्वबाण (सफेद प्निण्टी), अपराजित्म, कूठ, देव- 
दाछ, प्रियंगु, विदा रीकन्द, महुए की छाल, करंजवचा, दोनों हल्दी, लोध पत्नी 
इन सबमें प्रत्येक का एक तोला प्रमाण लेकर पीसकर, इसमें ५ किलो घी, १२ 
किलो जल १२ किलो गोमृत्र तथा १२ किलो बकरी का मूत्र डालकर मंदी आंच 
पर पकायें जद पककर केवल घी शेष रह जाये तो नियार कर छान लें। यही 
अमृत घृत है। बसे तो सामान्य रूप से घृत की मात्रा १ तोला ही होती है किन्तु - 
सर्पंदंश में विष के वेग को देखकुर इसकी मात्रा १० तोले तक दे सकते हैं। यह 
अगद भयंकर विष को भी दूर करता है और अपस्मार, क्षय, उन्माद, भूत (कीटा- 
णुओं से उत्पन्न रोग), मानस रोग, उदर रोग, पाण्ड, कामला रोग, क्रिमी, गुल्म, 
प्लीहा, उरुस्तम्भ, हनुग्रह, स्कन्धग्रह इत्यादि रोगों को पान, अभ्यंग और वस्य- 
द्वारा सेवन करने से दूर करता है। विष की तीव्ता से जो रोगी मृत प्राय हों 
उनको पुनः जीवित भी कर सकता है यह सर्भी विषों के रोगी के लिए बयृत ही 
है । यह सर्वोत्तम घृत है। 

माढ़क इत्यादि के विषय में पूर्ण परिचय न होने से तोल तोले इत्यादि में ही 
लिख दविया। 

डाक्टर झोर सपंदंश को चिकित्सा 

भारत वर्ष के ही नहीं, पाश्वात्य देशों के सभी डाक्टर ऐसा मानते हैं कि 
आयुर्वेद शास्त्र और यूनानी चिकित्सा पद्धति (हिक्मत) में सर्पविष की चिकित्सा 
नहीं हैं। इसी मत के अनुसार इन विदेशी डाक्टरों का अन्धानुकरण करने वाले 
अनेक वैद्य भी इसी मत को मानने वाले मिलते हैं। इस्ली प्रकार के श्री रमेश व्रेदी 
स्नातक विश्व विद्यालय गुरुकुल कांगड़ी हैं। बैसे वो बे आयुर्देदाबंकार हैं यौर, 
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गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक तथा मांने हुए विद्वान हैं। आप बहुत सी पुस्तकों के 
लेखक भी हैं। आपने बहुत वर्ष हुए सांपों की दुनियां नामक पुस्तक लिखा था 
वह मैंने आद्योपान्त पढ़ा था। इसके अतिरिक्त भी आपने बहुत से पुस्तक लिखे हैं। 
आपको कई पुस्तकों पर यू० पी० की सरकार से पारितोषिक भी मिले हैं। 
आपको सर्प पकड़ने उन्हें पालने उनके विष को दोहन करके निकालने और इनके 
विषय में अनेक प्रकार के अनुभव करने की बड़ी रुचि है | 
कुछ ही दिन हुए कन्या गुरुकुल नरेला में मुझे मिलने के लिए पधारे थे; उसी 
दिन अकस्मात्‌ हड़ताल निवादा में किसी महिला को सर्प ने काट लिया था, उसके 
लिए एक व्यक्ति मेरे पास सपे विष की ओषध लेने आया मैंने उनके सम्मुख ही रोगी 
के लिए अपनी बनाई हुई सर्पदंशामृत की दो मात्रायें दीं और श्री रमेश जी वेदी 
को बताया कि थह्‌ हमप्री औषध सपंविध की अमोघ वा अद्वितीय औषध है। उन 
से मैंने इसं विषय पर पर्योप्त वार्तालाप कियां। मैंने उनकी बताया हम इंस औषध 
से हजारों रोगियों के प्राण बचा चुके हैं| प्रतिवर्ष हमारे पास चिकित्सार्थ दूर-दूर 
से सपं से दंशित रोगी आंते रहते है। मैने उनको पुरानी बात भी याद दिलाई मैंने 
बहुत वर्ष हुए सांपों की दुनियां में आपका लेख पढ़ा कि आयुर्वेद शास्त्र में संपंविष 
की कोई औषध नहीं है इनके इसी प्रकार के लेख साप्ताहिक हिन्दुस्तान में भी 
प्रकाशित हुए थे। . ः * 
उन लेखों को पढ़कर मुझे बहुत आश्चर्य तथा दुःख हुआ था कि यह लिखते 
का आपको कैसे साहस हुआ, जबकि भारत देश की पवित्र भूमि पर एक दो नहीं, 
सहस्रों सर्प विष चिकित्सक अब भी विद्यमान हैं तथा पंहले भी हो गये हैं। जो 
भयंकर सर्पों के काटने पर निश्चय से रोगी को मृत्यु मुख से बचा लेते हैं । कितने 
हो चिकित्सक तो सर्वथा परोपकार भाव से निःस्वार्थ ही चिकित्सा करते हैं। 
कितने ही स्वःर्थी मूर्ख भी झेले हैं जो मुतसडजीवनी औषधियों को छिपाये रखते 
हैं। किसी को भी अपने जीवन काल में न बताकर संसार से चले जाते हैं उनके 
साथ ही उनकी ओषधियां भी चली जाती हैं। कितने दुःख व लज्जा की बात है 
कि सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले ऋषियों के देश में उनकी सन्‍्तान इतनी स्वार्थी 
और मूर्ख हो गई है कि अपने प्राचीन पुरुषों की खोजी हुई अमृत तुल्य औषधियों 
को सर्वे साधारण में प्रचार करने के स्थान पर छिपाते रहते हैं। जो सज्जन परोप- 
कार के भाव से बिना कुछ लिये सेवा करते हैं, न वे समाचार पत्रों में लेख लिखते 


घ्छ 


हैं, न ही और किसी प्रकार का अपना विज्ञापन करते हैं। य दि वे किसी को बताते 
हैं--तो कुछ कठोर नियमों (शर्तों) के साथ बताते हैं।-ऐसी अवस्था में खोज 
करने वालों के लिए सर्प विष की चिकित्सा एक जटिल समस्या बनी हुई है। 

इन्हीं कठिनाइयों के कारण तथा डाक्टरों की खोज के आधार पर ही अथवा 
यदि मैं भूल नहीं करता तो स्वयं सर्प विष की चिकित्सा का अनुभव न करने के 
कारण ही माननीय पं० रमेश वेदी जी ने यह लिखा है कि आयुर्वेद शा्त्रों में 
सर्प विष.की चिकित्सा नहीं है। जिन डाक्टरों के अनुभव के आधार पर आपने यह 
लिखने का साहस किया. है वे बम्बई की हाफकिन इन्स्टीच्यूट की औषध गुण 
विज्ञान प्रयोगशाला में सपेविष उत।रने वाली औषधियों की उपयोगिता जातने के : 
लिए श्रयोग करते रहे हैं। उनके शुभ नाम डा० श्री के० एस० म्हस्कर और श्रीयुत 
जे० एफ० कायस हैं । श्री वेदी जी ने अपनः अनुभव कोई नहीं लिखा। े 

प्राय: डाक्टर सदैव ही सर्पविष चिकित्सा का हीं क्या, आयुर्वेद चिकित्सा: 
पद्धति का खण्डन करते रहते हैं, क्योंकि डाक्टरों की ऐलोपैथी, होम्योपेथी आदि 
किसी भी पद्धति में सपंविष चिकित्सा नहीं है। डाक्टर सर्पंविष चिकित्सा: में 
सर्वेथा असफल हैं, अतः वे आयुर्वेद की सफलता को इस विषय. में कैसे सहन कर 
सकते हैं। किन्तु उनका अनुकरण हमारे विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य 
स्नातक पं० रामेश वेदी आयुर्वेदालंकार क़ो अपने स्वयं के किसी अनुभव के बिना 
नहीं करना चाहिए था और न ही इस प्रकार का लेख लिखना चाहिए कि जिससे 
आयुर्वेद की उच्चता के स्थान पर हीनता (जो यथार्थ में नहीं है) सिद्ध हो। मैं उन 
'मॉननीय डाक्टरों के परीक्षण के विषय में तो आगे चलकर समाधान करूगा। 
अब तो मैं अपने अनुभव तथा अनेक सर्पविष चिकित्सकों के आधार पर लिखने 
का साहस करता हूँ कि सर्प विष की चिकित्सा जितनी अच्छी आयुर्वेद शास्त्रों में 
है, तथा ऋषियों की. पवित्र भारत भूमि पर है, ऐसी न किसी अन्य विदेशी 
चिकित्सा पद्धति में है, न संसार के अन्य किसी देश वा स्थान पर है। 

: मुझे अपने जन्म स्थान नरेला में आय॑ विद्यार्थी आश्रम में रहते हुए सपे ने काटा 
था । इसी प्रकार कई अन्य ब्रह्मचारियों को सर्पों ने काटा तथा आश्रम के आयुर्वेदिक 
ओऔषधालय के सफल चिकित्सक श्री वैद्य कमंवीर जी को भयंकर सर्प ने काटा, 
तब से ही मुझे सर्प विष चिकित्सा के ज्ञान की जिज्ञासा हुई तथा उसी समय से इस 
विषय में अनुभव करता आ रहा हूं । इच्छा ने प्रबल रूप तो तब घारण किया जब 
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गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक तपस्वी ब्रह्माचारी विक्रमादित्य को गुरुकुल 
झज्जर में सर्प ने काठा। श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज ने उनकी चिकित्सा 
की जिससे वे सात आठ दिन जीवित रहे | डा० अनन्तानन्द जी भूतपूवे प्रधाना- 
चाय (प्रिंसिपल) आयुर्वेद कालिज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने एक वैद्य के 
परामर्श से सपंविष से तैयार किया गया इन्जेकशन उनके प्राण बचाने के लिए 
हित भावना से लगाया कितु वह ब्रेह्मचारी जी के लिए घातक सिद्ध हुआ। 
श्री ब्रह्मचारी विक्रमादित्य जी को पित्त प्रकृति के बिना फण के सपपे ने काटा 
था। उनसे घृत पीने के लिए बार-बार आग्रह किया गया कितु उन्होंने घृत नाम मात्र 
ही पिया । वे घी पोने से न जाने क्‍यों संकोच वा घृणा करते थे । उनकी मृत्यु से 
मेरे ऊपर ब्रज्मपात हुआ। उसके पीछे मैं अपने आयुर्वेद ग्रन्थों में से विष की 
चिकित्सा विषय की खोज करने लगा। अनेक अनुभवी सर्पविष चिकित्सकों से मिला 
तथा अब भी मिलता रहता हूं । प्रतिवर्ष मेरे पास सर्पविष के दंशित अनेक रोगी 
आते हैं। ईश कृपा तथा ऋषियों की दया से मैं सेवा करता रहता हूं। कई रोगियों 
की भयंकर अवस्था में सेवा कर सफलता प्राप्त की । कितने ही सर्पविष चिकित्सक 
मेरे मित्र बने हैं जो सपपविष के अच्छे सफल चिकित्सक हैं। श्री वैद्य कर्मवीर जी 
नरेला प्रतिवर्ष अनेक रोगियों की चिकित्सा करते हैं। हरयाणा प्रान्त में ही नहीं 
मैं भारत के प्राय: सभी प्रान्तों में जाता रहता हूं । सर्वत्र सर्पविष के चिकित्सक वा 
वंद्यों के परस्पर दर्शन से आदान प्रदान होता रहता है। 
. मैं यह मानता हूं कि कितने ऐसे भयंकर विषधर नागवा सर्प हैं जिनके 
विष की कोई चिकित्सा नहीं। ऐसा ही आयुर्वेद शास्त्र भी मानते हैं | किन्तु यह 
कहना वा लिखना कि आयुर्वेद शास्त्रों में सप॑विष चिकित्सा की औषध नहीं, 
यह भारी भूल है। जैसे सभी रोगों में असाध्य अवस्था होती है। ऐसे ही सर्पविष 
चिकित्सा के विषय में भी समझें । मैं कुछ घटनायें अन्य चिकित्सकों तथा अपने 
अनुभव की लिखता हूं । हि 
- एक दिन अकस्मात्‌ ही मैं श्री वैद्य कमंवीर जी के पास नरेला आश्रम में 
मिलने गया। उस दिन वैद्य जी कार्यवश कहीं बाहर गये हुये थे। मैं उनकी 
प्रतीक्षा में बैठा था कि एक जोतराम नामक कृषक सर्प के काटने से भयंक र पीड़ा 
'पे अत्यन्त दुःखी आर्तनाद करता (कराहता) हुआ वैद्ध जी से चिकित्सा फराने 
भाया । वह सर्प को पकड़कर इधर-उधर छोड़ दिया करता था, मारता नहीं 
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था। उसी स्वभाववश उसने एक विषले सर्प को पकड़ने के लिए जो हल चलाते 
समय उसके बैलों के पैरों में आ गया था, हाथ डाला। हाथ सर्प के मुख पर ठीक 
नहीं पड़ा । सर्प ने क्रोध में आकर डस लिया। उसे सर्प एक बार पहले भी काट 
चुका था । वहे कोई निविष सर्प था, उसे कोई कष्ट नहीं हुआ था। उसे पुराना 
अनुभव वा अभिमान था जिससे उसने यही सोचा कि “इसके काटने से मुझे क्या 
होता है, और कार्य में लग गया। यह सर्प विषैला था थोड़े ही समय में सर्पविष 
ने सारे शरीर पर प्रभाव जमा लिया। आश्रम से खेत कुछ दूर था, उसे वैद्य जी 

के स्थान पर पहुंचते देर लगनी ही थी। सर्प पित्त प्रकृति का था| उसके विष के 

कारण रक्त शिरायें फट गई थी दंशित स्थान से भी रुधिर वेग से निकल रहा 
था | मुख से भी रक्त बह रहा था। उसके हाथ पर पर्याप्त शोध (सूजन) आ 

गया था उसे असह्य पीड़ा थी और सर्पंचिष के-का रण वेग से ज्वर चढ़ गया । 

मैं शीघ्र ही गुरुकुल झज्जर लौटना चाहता था किन्तु वैद्य जी वहां थे नहीं 

अतः उस सेवा का अवसर मुझे मिल गया। मुझे देखकर्र उसकी आशा बंध गई । 

उसकी चिकित्सा आरम्भ की औषध लगाई तथा गोघृत के साथ खिलाई। वह 

मुख से पाव-पाच भर रक्त (लहू) वमन द्वारा फैंक रहा था। आरम्भ में एक-दो 
बार घृत तथा औषध को भी वमन द्वारा बाहर फैंक दिया । रोगी को घैर्य्य अथवा 
ढाढ्स बंधवाया । औषध उपचार करता रहा । निरन्तर कई दिन की सेवा से मैं 

उसकी चिकित्सा करने में सफल हुआ । ४ 

उसकी चिकित्सा करने में अनेक कठिनाइयां आई। ज्वर बड़े वेग से था 

अत: घृत जो उस समय औषध के साथ चिकित्सा की दृष्टि से देना अत्यन्त आव- 

श्यक था, हानिकारक सिद्ध हो सकता था। शरीर से पर्याप्त मात्रो' में रक्त 

निकल जाने से हृदय की गति निर्बल तथा मन्द हो गई थी उसके शरीर में अनेक 

वर्षों से वात (वायु) रोग चला आ रहा था वह भी रक्‍त की न्यूनता के कारण 

रोगी के एक पेर में प्रकट होकर उसे भयंकर पीड़ा कर रहा था। भयंकर सूजन 

असह्य पीड़ा और पर्याप्त मात्रा में शरीर से रक्त निकल जाना, ये सब मिलकर 

रोगी के साहस को तोड़ रहे थे। सहानुभूति के लिए आने-जाने वाले इष्टमित्र वा 

सम्बन्धी उसकी भयंकर अवस्था और असहा पीड़ा को देखकर उलटी-सीघी 
बातें कहकर उसका साहस तोड़ रहे थे। सबके मुख से यही तिकलता था--बचना 

असम्भव वा अतिकठिन है। किन्तु ईश्वर की कृपा, ऋषियों की दया और 
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धायुवेंद शास्त्र की सच्ची चिकित्सा पद्धति के कारण उसके प्राण बच गये । रोगी 
ईशकृपा से भला चंगा होकर घर चला गया । जब कभी: मिलता है उसकी आंखें 
और हृदय कृतज्ञता वा प्रेम से भर जाते हैं। वह श्रद्धावश नत्तमस्तक हो जाता है। 

एक बार इसी प्रकांर मैं गीझी ग्राम में कार्यवेश गया | वहां एक पटवारी 

को सपप ने काट खाया था। सर्पविष सारे शरीर में फैल गया था।. ज्वर रहता 

था; रक्त शिरायें फटकर पर्याप्त रक्त भी शरीर से निकल गया था । शरीर के 

अनेक स्थानों पर विष के कारण नीलिमा लिये लाल घब्बे पड़े हुए ये। वह 

: घबराया हुआ था । उसकी चिकित्सा एक सर्पवेद्य करता रहा था वह ही मुझे 

उसके पास ले गया था और मेरी सम्मति चाहता था। मेरी सम्मति के अनुसार 
चिकित्सा की गई। वह रोगी कुछ दिनों में भला चंगा हो गया । 

' - इसी प्रकार कितने ही रोगियों की चिकित्सा की जबकि रोगी तथा उसके 
सम्बन्धी घबराये हुए थे | ईशकृपा से उन्तकी सेवा में सफलता मिली। मैंने क्या 
ओषध- उपचार किया यह सर्प विंष की चिकित्सा लिखते समय खोलकर लिखूंगा | 

एक घटना उस समय की लिखता हूं, जब पाकिस्तान नहीं बना था।.एक 
देसी विषय की सच्चीं घटना गुरुषण्टाल:समाचार पत्र में निकली-थीं। जमालदीन 
नाम का एक व्यक्ति गुजरां वाले का निवासी लाहौर में मरोजदीन जेलदार के 
सज्ल्त हांकने की नौकरी करता था। वह एक दिन लाहौर से तीन मील 'दूर खेत 
में चारा काटने गया । उसे एक सर्विणी (सांपन) ने जिसके शरीर पर नीली, 

'पीली, हरी, सुनहरी और श्वेत (सफेद) घारियां थीं। जिसकी लम्बाई एक हाथ 
के लगभग थी | पैर पर गठ्ठे (टखने). के. निकंट काट खाया। उसने उसे बड़ी 
कठिनाई से उतार कर फैंका | वह भाग गई और छिप गई । वह घबरा गया, विष 
के कारण उसके पेट .तथा हृदय में भयंकर प्रीड़ा होने लगीं। उसके पक्वाशय तथा 
कलेजे को  वष-काट-कारटकर खाने लगा। वह खेतों में पागलों के समान दौड़ने 
लगा, फिर चेतना. रहित (बेहोश) होकर गिर पड़ा, कई घण्टे इसी अवस्था हा 
पड़ा रहा। मध्य में उसे कभी होश आ जांठा था, उस समय-वह पास पंड़े हुये जल . 

“ को उठाकर मुख और सिर पर डाल देता था। सायंकालं पता चलने पर जेलदार 
के अन्य नौकर उसे उठाकर वहां से लाहौर ले गये । वहां नूरउद्दीन हकीम से 

अफित्सा करायी । एक मास के पीछे वह चलचै-फिरने तथा कार्य करने लगा.। 
हंकीम जी ने उसे बता दिया कि सर्पिणी कामातुरं थी, उसकी गन्ध तुम्हारे अन्दर 


ध्रै 


रम गयी है, अतः ६ मास वा:बर्ष के पीछे सप॑ तुम्हें अवश्य डसा करेगा। उसमे 
घबराकर इससे बचने का उपाय पूछा । हकीम जी ने यही उत्तर दिया--मृत्यु को 
छोड़कर कोई चिकित्सा नहीं । इस जीवन में सांप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। 
उस समय उसकी आयु २५ वर्ष की थी। वह निराश वा हताश हो गया, 
किन्तु करता क्या? गृहस्थ निर्धन था। निर्वाह करना था, अपने कार्य में लग 
गया। वह स्वस्थ होकर ११ मास भली-भांति कार्य करता रहा। १२ वें मास के 
आरम्भ में अपने शरीर से उसे खरवबूजे के फलों के समान गन्ध आने लगी । सुगन्ध 
दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, १२ वें मास के १५ वें दिन यह गन्ध अत्यन्त तीत्र हो 
गई, उम्तका शरीर टूटने लगा, उसकी यह इच्छा प्रबल होती गई कि सर्प आये. 
और उसे काटे। वह सर्प की प्रतीक्षा करने लगा। उसे-एक प्रकार का मद (नशा) 
सा चढ़ गया। थोड़ी देर में सर्प आता दिखाई दिया, उसने अपनी इच्छा पूर्ण 
करने के लिए अपना अंग आगे कर दिंया। सांप ने काट खाफ्मा, सांप और वह 
व्यक्ति चेतना रहित (वेहोंश) हो गये । होश आने पर सर्प चला गया और यह 
दस दिन बिना कोई औषध उपचार किये घर पर पड़ा रहा। निर्बलता दूर होवे 
तथा शवितः आने पर उसने यह घटना पीरबंख्श मदारी को बाजार बाग में 
सुनाई तथा इस कष्ट से बचने का उपाय पूछा । उसने बताया कि जब सांप काटने 
आये तो साहस करके उसकी ग्रीवा मुख में लेकर खबाले । इससे सर्पिणी की मन्ध 
तुम्हारे अन्दर से दूर हो जायेगी तथा तुम इस कष्ट से बच जाओगे | वह लाहौर . 
आने पर काम में लगे गया । छः मास पश्चात्‌ वही गंघ वेग से आने लगी, वह 
सांप के आने का समय समझ बैठ गया । सर्प शीघ्र ही आ गया, उसने बड़े वेग से 
काटा, उसने पीर की आज्ञानुसार पीड़ा का ध्यान न करके साहस से सर्प के सिर को 
वस्त्र में लपेट मुख में रख दान्‍्तों से चब्रा गया। उसका रस, रक्त और विष भी 
कण्ठ के नीचे उतार गया । किन्तु इसका उलटा ही. परिणाम हुआ, उसे दूसरे दिन 
प्रातः ही तीज्र गन्ध आने लगी, कुछ समय पीछे सांप ने उसे आकर काट लिया 
इसके पश्चात्‌ सांप उसे प्रतिदित आकर काटने लगा । पहले तो वह अपना एक 
पांत सर्प के आगे रख दिया करता था, फिन्तु जब उसे चलने-फिरने में कष्ट होने 
ज्ञगा-तव उसने अपनी भुजामों, हाथों पर कटदाना आरम्भ फर विया। वह उस 
पीर के पास गया ओर कहा कि मुझे पहले तो एक वर्ष तथा छः मास में सर्प 
काटता था। किन्तु अब तो प्रतिदित ही काटने लगा। “तेरा सत्याताश हो मुझे 
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और अधिक कष्ट में फंसा दिया, अच्छी औषध बताई '” पीर ने कहा--"मेरी 
सुनी हुई औषध थी, अनुभूत नहीं । मेरा इसमें क्या दोष ?” वह्‌ रोगी हताश होकर 
योगियों तथा संन्यासियों की छ्लोज में फिरने लगा | हरद्वार कुम्भ के मेले पर्‌ 
पव्वेतों पर घूमा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। जैसे “मोर की पंख को 
हक्के में तम्बाकू के स्थान पर घर कर पीओ” उसने ऐसा ही किया । किसी ने 
रीठे रगड़ कर पीने बताये, वे भी पीये। किसी ने नेवले जो सांप के शत्रु हैं उनको 
पकाकर उनका रस पीना बताया । जिसने भी जो बताया उसने वह ही किया, 
किन्तु रोग बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की” वाली लोकोक्ति सिद्ध होती चली 
गई। प्रथम बार साँप काटने के छः वर्ष पीछे उसके घर लड़का उत्पन्न हुआ था । 
उसकी स्त्री जब उसे सर्प काटकर जाता था तो वह सर्प को मार डालती थी । 
इस प्रकार उसकी स्त्री तथा स्वयं उसने दो सहस्न (हजार) सांप मार डाले । 

बीस-पच्चीस उसने कच्चे खाये, तीस-चालीस पकाकर खाये। लड़का जब 
चार वर्ष का हो गया तो एक दिन दोपहर के समय एक सर्प ने उसकी स्त्री के 
दाँयें हाथ की अंगुली पंर काट खाया। इसके पश्चात्‌ उसकी स्त्री को आठवें दिन 
सांप आकर काटने लगा । उसे प्रतिदिन नियम से काठता ही था। जिस दिन 
उसकी स्त्री को काटता उस दिन दो सर्प आते थे । एक उसे तथा दूसरा उसकी 
स्‍त्री को काटता था| उसकी स्त्री के शरीर से भी आठवें दिन उसी प्रकार की 
गन्ध आती थी। सांप के काटने से कामी, विषय के समान उसे विषयानन्द 
आता था। अतः वे “कामातुराणां न भयं न लज्जा” के अनुसार कामासक्त हों 
सर्प से कटवाते थे । ४ 

इसी प्रकार एक दिन वह अपने पुत्र को गोद में लिए बेठा था । बालक की 
टांग उसकी टांग पर थी। सर्प उसे काटने आया, सर्प का दान्त उसे काटते-काटते- 
बालक की टांग को छू गया । इसके तीन मास पश्चात्‌ रा्प ने आकर उसके लड़के 
को डस लिया । उसे प्रतिदिन, स्त्री को आठवें दिन, ग्रालक को तीसरे मास काटने 
लगा। उसके घर में एक लड़कीं उसके भाई की रहती थी वह शेष थी | एक दिन 
उसकी पत्ली को सर्प काटने के लिए चारपाई पर ज्वा गया। लड़की डरफर नीचे 
कूद गई। उसका पग रार्प पर पड़ गया। वह चलता-चलसा उसको काट गया। 

एक्क दिन उन्हें किसी ने यह अ्ताया कि सांपों को उवालकर इनका रस पीया 
जाये तो इस विपदा से पिण्ड छूट सकता है। उसने पन्द्रह दिन तंक सांप एक घड़े 


हरे 


में इकठ॒टे किये । इसके पश्चात्‌ सिर और पूंछें काट-क्ाटकर गंडीरियों के समान 
छोटे-छोटे भाग कर डाले | रात को पकाकर अंधेरे में मांस के समान खा गया। 
इसका परिणाम यह हआ कि अगले दिन से ही चार-पांच सांप आने लग 
गये और चारों को पृथकू-२ काटकर चले जाते। उनकी दुर्गति हो गई। सारे 


दिन (250 55320 पर ही गुजरने लगे। उचित भोजन न मिलने तथा प्रतिदिन 
सांपों के काठने से अत्यन्त निर्बल तथा दीव-हीन अवस्था हो गई । 


थे किसी भी स्थान पर होते घर के अन्दर बाहर वा छत पर सांप सब स्थानों 
पर पहुंच जाते थे । एक दिन उसे जब गन्ध आने लगी वह समझ गया कि सर्प के 
आने का समय है । वह यह समझ कर छत से लटफ गया, यह देखने के लिए कि सर्प 
आज कहां से आयेगा | दस मिनट के पीछे सर्प ने छठ से निकल कर काट खाया । 
वह एक दिन प्रातः से सायं तक तांगे पर ही चढ़ा रहा भूमि पर पग"भी नहीं 
रखा | तांगे पर ही न जाने कहां से सांप आ गया और उसे काट खाया | 
इस प्रकार नवम्बर १६२६ में सांपों के चिकित्सक (मीरासी) नंगलदर्त्तासह 
में आकर ठहरे । उसने अपना सारा दुःख उत्तके चरणों में गिरकर रोया ओर 
दया की भीख मांगी । उनके बाप और बाबा सेवादास और बाबा मरनदास थे, 
उनको दुःख भरी कथा सुनकर दया आ गयी। उन्होंने बकरियों का तीन सेर दूध 
लाने को कहा । वह जैसे-तैसे कर वकरियों का दूध ले गया। उन्होंने दो-तीन 
टोकरियां गोबर की मंगाई, गोबर को पानी में घोल दिया | कुछ समय में गोबर 
नीचे बैठ गया । 
जल ऊपर आ गया । जल को निथार कर नीचे डाल दिया दूध में शुद्ध गोबर 
' डालकर घोल दिया। एक हरे रंग फी औषध पताशों में डालकर सबको खिलाई 
घश्चात्‌ एुक़ बड़ा गड़ढा खुदसाकर उन्त चारों को उसमें बिठला दिया। गड्ढे 
से बाहर केवल उनका स्रिर ही था। छः बजे साय॑ उन्हें गड्ढे में बिठाया 
था। रात भर उतप्त गड़ढे में ही रखा। उन चारों पर गोबर मिला हुआ 
दूध रात भर डालते रहें। ऐसा करने से उनके मुख और नाकसे हरे रंग 
का विध मिकलने: सगा। जो गोबर मिला हुआ दूध उनके स्िरपर डाला 
अया। वहु उतके शरीर की (उष्णता) से शुप्क होता (सूखता) गया। फिर प्रात 
रजाई बोढ़ाकर_ आग के आगे विठला विये। दो दिन उन्हें वहां रख कर औषध 
खिलाई, जिस दिन उन्हें गड्ढे में बिठायां वह सांपों का अन्तिम दिन था। उसके 
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पश्चात्‌ कांटना तो क्या सांपों के दर्शन भी नहीं हुये । इस प्रकार २५ वर्ष की 
की भयंकर विपदा से उन्हें छुटकारा मिला । 

पाठकगण ! इस घटना से समझ गये होंगे कि आयुर्वेद शास्त्र में कैसी-कंसीं 
विचित्र सप॑ औषध उपलब्ध हैं। यह घटना पं० ठाकुरदत्त शर्मा अमृत घारा ने 
अपने पुस्तक में भी लिखी है। 

भारतवप में एक सपेरा नाम की जाति है। जिसमें [लाखों नहीं तो सहस्रों 
की संझ्या में लोग अवश्य पाये जाते हैं । जिनका कारें सांपों का नाच दिखाकर 
अपना निर्वाह करना है। वे अनेक प्रकार के सर्पों को पकड़कर अपने साथ रखते 
हैं। ग्रामों और नगरों में जाकर लोगों को दिखा-दिखाकर अन्न पैसा आदि मांगते 
हैं। सप॑ विष की चिकित्सा में वे सिद्ध हस्त होते हैं। अनेक प्रकार के भयंकर 
बिषले सर्प उनके पास पकड़े हुए होते हैं। सर्प पकड़ते समय अनेक बार उनको 

- काटते हैं। वे अपनी चिकित्सा भी करते हैं। लगभग दो मास हुये, उस समय 
की एक इसी प्रकार की घटना है। . 

४-- कासनी ग्राम तहसील झज्जर जिला रोहतक में कुछ सपेरे आये। वहां 
ग्राम से कुछ दूर एक स्थान पर एक भयंकर विधैली काली नागों का एक जोड़ा 
रहता था | ग्राम के लोग उघर जाते हुये भी डरते थे। सपेरों को देखकर गांव के 
लोगों ने उनको सांपों का स्थान बता दिया । वे सपेरे उन सर्पों को पकड़ने के लिये 
उसी स्थान पर पहुंच गये | एक सपेरे ने साहस से आगे बढ़कर झाड़ियों में से उस 
भयंकर नाग को वड़ी सावधानी से पऋड़ लिया । ज्योंही उसने उसको पकड़ा तो क्या 
देखते हैं, पास के खेत में से ही जोड़े वाला साँप क्रोध में आया हुआ भागां आ 
रहा है। दूसरे सपेरे ने उसे पकड़ने के लिये बड़ी सावधानी से साँप के मुख पर 
हाथ डाला । किन्तु सांप भी पहले से ही सावधान था। वह उसकी पकड़ में नहीं 
आया तथा सपेरे को काट खाया! सपेरे ने दंश स्थान पर उसी समय औषध लगा 
दी । पुनः द्वितीय बार उसे पकड़ने का यत्न करने लगा किन्तु सांप ते फिर दूसरी 
बार भी उसे काट खाया। सपेरे ने भी काटे - हुये स्थान पर फिर औौषध लगा ली 
ओर तोसरी बार उसके पकड़ने में सफल 'हो गया। उन दोनों रांपों को अपनी 


पिटारियों में डालकर दोनों सपेरे चलते बने । 
सपेरे सर्प विष चिकित्सा के ज्ञान वा अपने अनुभव के कारण कितने निर्भय 
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होते हैं। इस विषय की स्वयं देखी हुई एक घटना सूफी अम्बा प्रसाद ने इस प्रशार 
हज । सन्‌ १८७१ में बंगाल में बहुत बेग से वाढ़ आ गई। चहुँ दिशाओं में 
जल ही जल भरा हुआ था। सूफी जी चित्तवल नाम के ग्राम में जाना चाहते ये। 
नौका के बिना वहां किसी प्रकार जा नहीं सकते थे। उन्होंने पुलिस भाफीसर के 
द्वारा नौका ली और वे उसमें बैठ गये । नौका चलने ही वाली थी कि एक व्यक्ति 
ने आकर कहा कि यहां पर वहुत ही सपेरे आकर ठहरे हैं। जिन्होंने बहुत साँप 
पकड़ रखे हैं / सूफी जी ने उनको बुलाया और उनके सांप देखे । सपेरों ने कहा कि 
ये क्या सांप हैं। साथ चलें तो आप को बंड़े-बड़े भयंकर विषैले सांप दिखा सकते हैं। 
यह सुनकर उनके मन में भी सांप देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, वे पुलिस इन्सपेक्टर 
सहित तीन सपेरों फो साथ लेकर नौका द्वारा चल पड़े । पुलिस आफीसर ने अपनी 
दुनाली बन्दूक भी साथ ले ली। जल का बहाव अनुकूल था। अतः नोका तीक्र 
गति से चली, वे शी प्र ही निश्चित स्थान के निकट पहुंच गये। आरम्भ में एक वृक्ष 
आया जिस पर कुछ सांप दिखाई दिये। सपेरों ने कहा यहाँ क्या है आगे चलें । 
ज्योंहि हम आगे गये तो दो-घार और वृक्ष दिखाई दिये । एक छुहारे के वृक्ष पर 
नीचे से लेकर ऊपर तक सांप ही सांप लिपटे हुये बे। जिनमें एक काले रंग का 
' कुड़ियाला बहुत लम्बा सांप था। सांपों को इतनी अधिक संख्या थी कि सांप के ऊपर 
सांप लिपट रहा था । इस प्रकार वह व॒क्ष जड़ से चोटी तक सांपों के कारण कालें 
रंग का प्रतीत होता था। पास ही कुछ खजूर के वृक्ष भी थे जिनके ऊपर बहुत 
संख्या में सांप लिपटे हुये थे । वे तीनों सपेरे उनको पकड़ने के लिये छड़ें हो गये । 
नाव्िक जो आगे बैठा हुआ नोका घला रहा था सपेरे ने उसे पीछे कर दिया ओर स्वयं 
अप्पू चलाने लगा । वह उस नौका को उस वृक्ष के पास ले गया और उसने वृक्ष 
की एक शाखा पकड़ ली | शाखा के पकड़ने तथा हिसने से सैंकड़ों सांप जल में 
गिर पड़े । सपेरे ने शाखा को इतने वेग से खेंचा कि नौका का अगला भाग वृक्ष के 
पत्तों के झुण्ड के नीचे चला गया। उस समय बड़ा भयंकर दृश्य देखने में आया । 
सहस्नों सांपों ने वृक्ष पर से जल में कूदना आरम्भ किया। कुछ ही क्षणों में उनकी 
. नौका के चारों ओर सांप ही सांप फिरने लगे । इन्स्पेक्टर साहिब भय और कऋोध 
से चिल्लाने लगे और सपेरों को गाली देते हुये धमकाकर कहने लगे कि नौका छीड़ 
दो नहीं तो सारी नौका में सांप ही सांप भर जायेंगे। किन्तु सपेरे अपने सर्प पक- 
ड़ने के कार्य में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इन्सपेक्टर की बात न सुनी। उनको 
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फिडित्तत्‌ मात्र भी भय नही था वे बड़े से बड़ा अच्छा सांप छांट कर पकड़ते थे । 
जो सांप उनको बड़े दिनों की खोज के पीछे मिलते थे, आज वे सहज में ही मिल 
रहे थे। उस वृक्ष की प्रत्येक शाखा पर सैकड़ों विषषले साँप लटक रहे थे। वे 
शाखायें उदकी नोका के ऊपर ही थीं। सूफी जी और उनके साथी घत्रराये हुए 
ये। वे पानी में दांस मार-मार कर उनसांपों को अपनी नोका से दूर करने का यत्न 
कर रहे थे। उन्हें यह डर था कि कोई सांप उनकी नौका में न चढ़ आये । कितु 
सपेरों को कोई चिस्ता नहीं थी। सप॑ उनके माथे ओर कभी शिर को छू लेते थे । 
कोई साँप उनके कान से, कोई हांथ से, कोई सारे शरीर से छू जाते थे। किन्तु 
सपेरों को किडिन्चनूमात्र भी भय नहीं था। प्रत्येक सांप विना दांत दूटा हुआ था 
और कोई तो इतना विषैला था कि यदि काट लेता तो पांच मिलट में ही बलवान्‌ 
से बलवान्‌ व्यक्षित को समाप्त कर देता' । | 
एक वार तो एक सांप ने सपेरे के ललाट को चाट लिया । उसने अंपना सिर 
थोड़ा सा नीचा कर लिया और सबकों घैयं देकर अपने काम में लग गया। सपेरों 
के इस व्यवह्वा र और निर्भयता को देख “कर सूफी जी तथा उनके साथी भी कुछ 
निर्भय से हो गये तथा सपेरों के कार्य को ध॑ य॑ और आनन्द से देखने लगे। प्रतिक्षण 
सहस्नों सांप पांनी में गिरते थे। उनके सिरों से चारों ओर का पानी काला 
दिखाई देता था। फिर वहाँ से नौका को एक वट वृक्ष की ओर ले गये, यह वृक्ष 
सांपी का तम्बू (शामियाना) प्रतीत होता था। उस पर अनेक प्रकार के सर्प 
_ विद्यमान थे। किसी का फन सफेद, किसी का पीला, और किसी का लाल था।- 
'सहंत्रों प्रकार के बड़े सुन्दर-सु न्दर सर्प थे। एक मनोहर दृश्य था । इतने में ही एक 
सपेरा बोला--लो एक बंडा सांप, यह कहकर नौका को छोड़ वृक्ष से जा लिपटा 
और ऊपर को चंढ़ने लगा। इस वृक्ष का प्रत्येक स्थान सांपों से ढका हुआ 
था और सांप भी कैसे ? जिनके काटने से मनुष्य की तुरन्त मृत्यु हो जाये। उसे 
चिल्लाकर कहा गया कि तुरन्त नीचे उतर आओ, किन्तु यह कहता हुआ कि बड़ा 
भारी सांप है ऊपर ही चढ़ता गया ।ः उसे उस सांप के पकड़ने का लोभ तंग'कर 
रहा था। दोनों सपेरे जो नाव में थे यह कह रहे-थे कि यह इसके हाथ न आयेगा। 
वे सब उस वीर सपेरे की ओर देख रहे थे। वह ज्यों-ज्यों ऊपर जाता था साँपों में 
खलबसी मच जाती थी, कुछ सर्प पानी में गिर जाते थे कुछ उसके आगे-आगे 
चलते जाते थे। उनके चलने से जो सांप सो रहे थे वे जागते थे । कुछ यह देखकर 
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कि आगे मार्ग नहीं है उसकी ओर लौट बाते थे । वह वृक्ष पर चारों हाथ पैरों से 
चल रहा था। कभी सांपों को हट जाने का अवसर देने को ठहर जाता जब वे हट 
जाते तो कुछ आगे बढ़ता और फिर रुक जाता तथा अपनी ओर आने वाले सांपों 
को हाथों से हटा देता था। इस कार्य के लिये अपने पैरों का भी प्रयोग करता था 
न कोई फन उठाता था न कोई फुंफका रता था, न ही काटता था। 

शनेः-श्ने: वह उस सांप के पास पहुंचा गया। सांप भागना चाहता था कि 
उसने दोनों हाथों से उसकी पूंछ पकड़कर पूरे वेग से खींचना आरम्भ किया। 
सांप भी अपनो पास वाली एक छोटी सी शाखा पर लिपट गया । इस खेंचातानी में 
उसका पैर शाखा से फिसल गया। वह सतरह फीट ऊंचे से बड़े वेग से पानी में 
गिर पड़ा, गिरते ही पानी गहरा था उसमें डूब गया | सूफी जी के साथियों ने 
समझा कि मर गया होगा किन्तु थोड़ी ही देर के वाद उसने सिर निकाला ओर 
यह कहता हुआ निकला. कि मैं पकड़ लाया हूं, देखो यह है। उसे अपने गिरने का 
किडिचन्‌ मात्र भी डर नहीं था। उसने अपना वह हाथ निकाला जिसमें साँप 
की पूंछ थी, दूसरे सपेरे ने जो नाव में था, वह्‌ पूंछ पकड़ ली और उसे खींचकर 
पात्र में बन्द कर दिया। यह सांप इतना बड़ा था कि इसे साधारण अवस्था में 
तीनों सपेरे नहीं पकड़ सकते थे । वह सांप गिरने से डर गया और घबरा गया तथा 
पात्र में बन्द करते समय उसने सिर तक न हिलाया। 

. इस घटना से पाठक लोझ समझ गये होंगे कि सपेरा जाति के लोग किस प्रकार 
सांप पकड़ने में मृत्यु के साथ खिलवाड़ करते हैं। यदि उनके पास सर्प विष की 
कोई ओषध न हो तो वे ऐसा साहस नहीं कर संकते । 

ऐसी घटनायें प्रायः इन सपेरों के साथ प्रतिदिन होती ही रहती हैं। ये सपेरे 
सर्प विष-चिकित्सा के अच्छे सिद्धहस्त चिकित्सक होते हैं। इसी प्रकार की एक 
घटना जिला बिजनौर के गड्जोरा ग्राम की है-- 

५--एक गडरिंये को साँप ने काट खाया, अनेक प्रकार की चिकित्सायें कीं 
परन्तु कोई सफलता नहीं मिली। उसके घर वालों ने उसे मृत समझकर उसके 
शव (लाश) को गंगा नदी में बहा दिया । जब मृत शरीर बहा जा रहा था, उसे 
किसी सपेरे ने देख लिया जो उस नदी के किनारे पर स्तान कर रहा था | उसने 
अपने अनुभव के आधार पर यह जान लिया कि यह सर्प का काटा हुआ है। वह 
उसे बाहर निकाल लाया और उसंकी चिकित्सा आरम्भं की | कुछ समय पीछे 
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उस मृत देह में जीवन के चिह्न दिखाई देने लगे । वह सपेरे की चिकित्सा से ठीक 
(जीवित) हो गया | उसने उसे भी अपने साथ रखकर सपेरा बना लिया। कुछ वर्ष 
पश्चात्‌ चन्दपुरा ग्राम में जो गज्भोरा ग्राम से दो-तीन मील के अन्तर पर है वे 
दोनों सपेरे आये । वहां पर उसके सम्बन्धी और कुदुम्ब् परिवार वालों ने उस 
व्यक्ति को भली-भांति पहचान लिया और उसने भी दृष्ट मित्रों तथा सम्बन्धियों 
को भली भांति पहचान कर उनके नाम स्थान आदि सब बता दिये । यह घटना भी 
एक बार समान्ञार पत्र में प्रकाशित हुई थी । 

उनन्‍नीस अक्तूबर सन्‌ १६५३ ई० के उर्दू दैनिक 'प्रताप' में मैंने स्वयं पंढा कि 
एक भयंकर सर्प ने एक व्यक्ति को काट खाया उसकी चिकित्सा डाक्टरों से कराई 
गई, किन्तु उसे कोई लाभ नहीं हुआ । अन्त में डाक्टरों ने यही फह दिया कि इसकी 
चिकित्सा नहीं हो सकती यह . अवश्य मरेगा। उसके सगे सम्बन्धी विवश होकर 
उसको डाक्टर के यहां से उठा लाये। जब वे मार्ग में जा रहे थे, अकस्मात्‌ उन्हें 
एक सर्प विष चिकित्सक (वैद्य) मिल गया, उसने उसकी चिकित्सा की, जिसे वे 
मुर्दा समझ रहे थे | वह उसकी चिकित्सा से अच्छा हो गया । 


ब्रह्मचारी हरिशरण और सर्प 


सर्प पकड़ने वाले प्राय: निर्भीक वा बीरं होते हैं। ऐसे ही हमारे एक साथी 
ब्रह्मचारी हरिशरण बाइबिल आचार्य थे। छोटे मोटे सांपों का पकड़ ना तो उनके 
बायें हाथ का खेल था। भयंकर काली नागों को पकड़ते हुए भी वे देर नहीं लगाते 
थे । एक दिन नरेला, दिल्ली में जहां पहले हमारा ' आय॑ विद्यार्थी आश्रम” था 
और पीछे वंद्य कमंवीर जी का वहाँ निवास स्थान बन गया वहां पहले अच्छा बाग 
था। बाग के दोनो ओर पानी के कच्चे तालाब व (जोहड़ ) थे । बहां प्राय: सांप 
पर्याप्त संख्या में रहते थे । एक दिन एक काला भयंकर सर्प निकला उसको ब्रह्म- 
चारी हरिशरण जी ने देख लिया। वे उसे पकड़ने के लिए भागे | सांप बिल में 
घुस गया । वे बाल्टी से बिल में पानो डाल-डालकर और कस्सी से खोद-खोदकर 
सांप को निकालने लगे। वह अन्दर ही घुसता चला गया । लेकिन ब्रह्मचारी जी 
भी एक बजे तक इसी कार्य में रत रहे । खांना-पीना भी सब भूल गये । 

अन्त में वह सांप बाहर निकला और निकल कर भागा । ब्रह्मचारी जी भी 
लाठी लेकर पीछे-२ भागे, काला सांप खजूर के ऊपर बढ़ गया ब्रह्मचांरी जी भी 
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लाठो लेकर खजूर पर चढ़ गये | बहुत यत्न करने भी वह सांप खजूर से नहीं 
उतरा। ब्रह्मचारी जी ने खजूर के सूले फॉकड़ों में आग लगा दी । आग की. गर्मी से 
दुःखी होकर वह सांप जोहड़ के पानी में कूद गया । उसके पीछे-पीछे ब्रह्मचा री जी 
भी पानी में कूद गये । सर्प बहुत तेजी से तैरकर तालाब को पार करके बाहर 
निकल ' गया ब्रह्मचा री जी कौन से कम थे ! ठेजी से तैरकर उसे बाहर जाकर घेर 
लिया । जब उसे अपनी पकड़ से बाहर देखा तब लाठी से मारकर उठा लाये । 
तब कहीं जाकर उनको चैन पड़ा । इसी प्रकार गुरुकुल झज्जर में एक काले सांप 
को पकड़ने लगे वह भी बिल में घुस गया, उसे खोदकर निकाल लिया और पकड़ 
लिया । पकड़ने में कुछ असावधानी हुई | सांप ने हाथ के अंगूठे पर काट लिया । 
ब्रह्मचारी जी अच्छी तरह जानते थे कि सर्प बड़ा भयंकर है। अतः तुरन्त ही बहुत 
फुर्ती से तेज चाकू से अंगूठे का स्पदंशित स्थान काल डाला | वह अंगूठा बहुत 
दिनों में सअजीवनी तैल से अच्छा हुआ | हम उनको बहुत बार कहा करते थे कि 
आप सांप को मत पकड़ा करो । कभी विषैले सांप के काटने से ही मृत्यु हो जायेगी 
यह किसी की कब सुनते थे । सर्पों को पकड़ना, उनके साथ खेल करना, उनको 
मिट्टी की हांडियों में बन्द रखना, यह उनका प्रतिदिन का कार्य था । 
ये सिमडेगा नाम के स्थान पर बिहार में रहते थे । आदिवासी जो ईसाई बन 
गये थे उनकी शुद्धि करके पुनः आर्य (हिन्दू) बनाते रहते थे। सपंदंश की चिकित्सा 
में वे बहुत निपुण थे । उतको अपनी चिकित्सा पर अहंकार हो गया था। एक दिन 
एक भयंकर विषषले सर्प को पकड़कर अपने गले में डाल लिया और लोगों में 
व्याख्यान देने लगे। मौका पाकर सांप नें काट लिया, उस अवस्था में भी व्याख्यान 
ही देते रहे । उस सांप ने पुनः द्वितीय बार भी काट लिया । अपने कार्य से निवृत्त- 
होकर अपने निवास स्थान पर गये, वहां औषध ली औषध वमन(क)में निकल गई । 
सब कुछ यत्न करने पर भी मृत्यु आ गई और यह बात सत्य सिद्ध हो गई कि सांप 
को पकड़ने वाला सांप के काटरे से ही मरता है।... 
अगस्त १६६६ में जिस समय उनकी मृत्यु हुई, मैं जालन्धर में था । मुझे तार 
द्वारा सूचना मिली, मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं उस ग़म को कम करने के लिये 
श्रीनगर [कश्मीर] की ओर चला गया। मुझे इतना वीर और साहसी साथी 
दूसरा अभी तक नहीं मिल पाया। 
एक वीर ब्रह्मचारी व्यर्थ में ही अमूल्य जीवन को बली पर चढ़ा गया इसलिये 
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सांप को पकड़ना मृत्यु को बुलाना है और अपने जीवन से खिलवाड़ करना है| 
अतः इससे सर्वेधा बचना चाहिए । हक 
प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक मृत्यु तो सांप के काटने से केवल भारत वर्ष में 
ही हो जाती हैं। लाखों मनुष्य तथा अन्य प्राणियों को जो कष्ट सर्पादि विपले 
जन्तुओं के काटने से होता है, उसका अनुभव वे ही करते हैं जिन पर यह आपत्ति 
पड़ती है । अथवा इसका भली भाँति ज्ञात सर्पविष चिकिस्‍््सकों को ही है । सर्प 
सभी स्थानों पर पाये जाते हैं और सर्वत्र सभी प्राणियों को सदा इनका भय बना 
रहता है । अत: प्रत्येक व्यक्ति को इनके विष की चिकित्सा का ज्ञान होना भत्यन्त 
आवश्यक है । ऐसी आपत्ति पड़ने पर इस पुस्तक को पढ़ने वाले पाठक दुःखी 
प्राणियों की सेवा कर सकेंग्रे। और अधिक नहीं तो न्‍्यूनसे न्यून जब तक कोई 
सफल चिकित्सक रोगी तक न पहुंच जाये दब तक उसकी प्रारम्भिक चिकित्सा द्वारा 
प्राण रक्षा की जा सकेगी । इतना लाभ तो अवश्य उठा सकेंगे । इसी आशा से 
अनेक सफल चिकित्सकों तथा अपने अनुभव के आधार पर तथा इस विषय में 
जो हमारे आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में हमारे पुज्य ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या 
द्वारा अनुभव करके जो ज्ञान संसार के कल्याणार्थ हम तक पहुंचाया है, वह स्वे- 
साधारण के लाभ के लिए विस्तार से इस पुस्तक में वर्णत- कर रहा हूं । 
सर्पविष की चिकित्सा से पूर्व सर्पों के कितने भेद वा जातियाँ हैं । उनमें कौन 
“से विषैले और कौन से तिविष होते हैं इत्यादि विषयों को खोलकर लिखता हूं। 
वैसे तो सर्पों के बहुत भेद हैं। किन्तु महषि घन्वन्तरि जी सर्पों के दो भेद मानते 
हैं। वे सुश्रुत में इस प्रकार से लिखते हैं --- 0 हो, 
तत्र दृष्टिसिश्यासदिष्या: सर्पा भौसास्खु इंष्ट्रा बिंवा: ५ 
१--प्रथम दिव्य सर्प जिनकी दृष्टि और निश्वास मात्र से बिष चढ़ता है 
. और प्राणी के प्राणपल्ेर उड़ जाते हैं। इस विषय में महषि.जी अन्यत्र लिखते 
हैं। 33 ओर अंक 8 आम 
असंख्या बासुकिश्षेष्ठा विश्यक्तास्तक्ष्कादय: । 
महोघराइच नागेद्रा हुताग्निसमेतेजसः ॥ 
ये चाप्यजस्र' गजजन्ति वर्षन्ति श्ष तपन्ति ल । 
ससाणगर गिरिह्ीपा यरियं धायंते महो।॥ 
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फ्रुद्धा निशयासबुष्ठिम्यां ये हम्युशक्षिणं जगत्‌ । 
नमस्तेम्यो$स्ति नो तेषां कार्य किचिस्थिक्षित्तया ॥। 
अप--वासुकि जिन में श्रेष्ठ है ऐसे तक्षकादि साँप असंख्य हैं। ये नागेन्द्र, 
होमाग्नि--समतेजस ओर पृथिवी को घारण फरने वाले महीघर आदि हैं। थे 
निरल्तर गरजंते हैं, बरसते हैं, तपते हैँ । समुद्र, पर्वत, द्वीप सहित पृथ्वी को इन्होंने 
घारण किया हुआ है । जो ये ऋ्रुद्ध हो जावें तो इनके तिश्वास और दृष्टि मात्र से 
सम्पूर्ण जगत्‌ नष्ट हो सकता है। इनके लिए नमस्कार है, उनका चिकित्सा के 
विषय से कोई सम्बन्ध नहीं अर्थात्‌ उनके विष की कोई भी चिकित्सा नहीं हो 
सकती । 
ऐसा दिव्य सर्पों के विषय में लिखा है। यह्‌ ऋषियों का अलंकार सा प्रतीत 
होता है अथवा पीछे का प्रक्षेप वा मिलायट है । इन दिव्य सर्पों का दर्शन वा श्रवण 
तो इस संसार में हो नहीं सकता । न आज तक किसी विद्वान्‌ ने इस विषय पर 
प्रकाश ही डाला है। इन तक्षकादि सर्पों की गायायें पुराणों में अवश्य माती 
हैं। न जाने इस युग में वे लुप्त ही हो गये हैं अथवा ये कल्पित हैं। महाभारत में 
यह घटना बवश्य लिखी है कि परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा घा। यह उस काल 
का सबसे अन्तिम राजा था ओर सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई थी । महा- 
भारत में लिखा है कि--- 
देष्टगित्या ज वेगेत विनद्ल च महास्वनम्‌ । 
अदशत्पुथिबोपाल तक्षकः पल्मगेश्वरः॥ ॥स्ादिपय ॥ 
बर्थात्‌--स पेनाथ तक्षक ने अपने शरीर से महाराजा परीक्षित के शरीर को 
लपेट करके अतिगर्जन के साथ उसे काट लिया । किन्तु इस जगत्‌ में इनक 
अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं । 
२- दूसरा भेद मह॒षि जी सर्पों का इस प्रकार सिखते हैं-- 
ये तु इंष्ट्राविषा भौमा ये इंधन्ति द मानुवान्‌ । 
तेषां संख्यां प्रवक्यामि यवावबनुपूर्वश: ॥॥. 
पृथ्वी के साँप दंष्ट्राविष वाले होते हैं । ये मनुष्यों को दांतों से काटते हैं ओर 


इनकी दाढ़ों में विष होता है । इनकी संब्या के विषय में महषि जी. ने सुश्रुत्त में 
इस प्रकार लिखा है-- 
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भशीतिस्स्मेव सर्पाणां भिद्यते पशम्चणा सु सा । 
वर्योकरा भण्डलिनों राजिमन्तस्तयंव जे ॥ 
निबिषा बेफरझ्जाएज त्रिविधास्ते पुनः स्मृता: । 
वर्वोकरा भण्डलिनों राजिमन्तण्य पनन्‍तगा: ॥ 


अर्थ--ऐसे सर्प अस्सी प्रकार के होते हैं। इनके भेद पांच हैं । यथा--.दर्वी- 
कर, मण्डली, राजिमान्‌ू, निविष और बैक रज्ज । ये फिर आकार की दृष्टि से तीन 
प्रकार के भाने हैं। यथा दर्वीकर, भण्डली और राजिमान्‌ | अब इनके भ्ेदों के 
विषय में विस्तार से लिखते हैं। 


१ दर्बीकर 
सुश्रुत में लिखा है कि-- ह 
तेषु दर्वोकरा शेया विशतिः घट व पन्‍तगा:॥ 


अथे--उनमें दर्वीकर २६ प्रकार के होते हैं । दर्वी कड़छी को कहते हैं। कर 
का यहाँ फण के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अर्थात्‌ कड़छी के समान सिर वा फण वाले 
सर्पों को दर्वीकर कहते हैं। महर्षि जी दर्वीकरों के भेद इस प्रकार लिखते है-- 

तत्र दर्वीकरा:--“कृष्णसर्पो, महाक्ृष्ण:, कृष्णोदर:, श्वेतकपोतो, बलाहको, 
महासपं:, शंखकपोलो, लोहिताक्षो, गवेधुक्‌, परिसपं:, खण्डफणः, ककुद:, पद्मो, 
महापद्मो, दर्भपुष्पो, दधिमुखः पुष्डरीको, भूकृटिमुखों, विष्किर: पुष्पाभिकीर्णो 
गिरिसर्प:, रज्जुसपं, श्वेतोदरो, महाशिरा, अलगर्दे, आशीविष इति | 

वैसे तो ऋषियों ने ये २६ श्रंकार के माने हैं। परन्तु जितने भी ये फण 
वाले साँप हैं, सब एनमें शा जाते हैं। ये अपने फण को जब इच्छा होती है 
प्रसारित करते अर्थात्‌ फैलाते हैं इसी प्रकार संकुचित करते रहते हैं। कड़छी 
के समान फण होने के कारण इनका नाम फणी अर्थात्‌ दर्वीकर पड़ा है। ऊपर 
लिखे गये श्लोकों में इन्हीं के नाम दिये हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है-- 

१--काला सांप जो घोर काला हो, २ काले पेट बाला सांप, ३ सफेद कबू- 
तर जैसे रंगवाला, बड़े कबूतर के समान रंग वाला अर्थात्‌ जिसका सर्वथा कबूतरी 
रंग हो, ५ बादल के समान रंगवाला, ६ वड़ा साँप अर्थात्‌ अंजदाहा, ७ शेंख के 
समान सिर हो, ८ लाल आंखों वाला, € गायों के समान रंगवाला, १० हर समय 
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घूमने वाला अर्थात्‌ शिकारी साँप, ११ जिसके फण मध्य में से फटे हुए हों, १९ 
ककुद अर्थात्‌ कलगी वाला सांप, १३ कमल के समान चिह्न वाला, १४ बड़ कमल 
के समान चिक्ल वाला, १५ जिसका रंग कासनी के पुष्प के समान हो, १६ दही 
के समान अत्यन्त सफेद मुख वाला, १७ जिसके फण पर पुण्डरीक कमल का चिह्न 
हो, १८ जिसका भृकुटि के समान छोटा मुख हो, १६ अत्यन्त विषला, २० पुष्पों 
के गुच्छों के समान रंगवाला, २१ पहाड़ी (पव॑तीय) साँप, २२ सीघा सांप, २३ 
सफेद पेट वाला, २४ जिसकी शिरायें मोटी, मोटी हों २५ जल में रहने वाला, २३ 
जिसका विष तुरन्त ही प्रभाव डाले । इसप्रकार के चिह्न और आकतियों से इन सर्पों 
को चिकित्सकों को जानने का यत्न करना चाहिए । 

इनके विषय में सुश्रुत में लिखा है-- 

रथाडूलाडूलच्ऋत्रस्वस्तिकाइः कुशधारिण: । 
शेया वर्बीकरा: सर्पा: फरणिन: शी प्रगामिन: ॥। 

मर्थातूं चक्र (पहिया) हल, छत्र, स्वस्तिक (चौराहा), अंकुश आदि के चिह्न 
इसके फणों के उपरिं भाग पर होते हैं। ये सभी फण वाले तथा शी ध्रगामी होते 
हैं। चरक शास्त्र में यहू लिखा है “दर्वीकरः फणी ज्ञ यः” अर्थात्‌ फण वाले को ही 
दर्वीकर कहते हैं। कोई-कोई सर्प तो इनमें घोड़े से भी तेज दौड़ने वाले होते हैं । 
जब ये क्रोध में आते हैं तो रूककर और फण फैलाक र आक्रमण करते रहते हैं और 
प्राणी को काठते हैं। इन फणियरों .को भोगी भी कहते हैं। ये गोखुर (00078) 
शंखचूर (॥6॥78 (0०७४०) फनेर या कालीनाग तथा केवट आदि नामों से प्रसिद्ध 
हैं और शी क्र चलना इनके मुख्य लक्षण हैं । ये अति ऋरोधी होते हैं। काटते समय 
ऋरोध के कारण एक तिहाई के लगभग फण फैलाकर खड़े हो जाते हैं। कितने तो 
इनमें इतने विषले होते हैं कि जिनके काटने से मृत्यु कुछ ही मिनटों में हो जाती है। 
ऐसे सांप पुराने: टूटे घरों और खण्डहरों में रहा करते हैं। ये दो से छ: फिट तक 
लम्बे होते हैं। कोई-कोई इससे भी अधिक लम्बे होते हैं। इनमें से कुछ का रंग - 
मटियाला, दूधिया, पीत, हरित, सुनहरा और ताम्र वर्ण का होता है। ये अत्यन्त 
विषैले सपं साधारणतया दो सौ वंर्ष अथवा इससे भी अधिक वर्ष तक जीते हैं । 

“दिवा: दर्वीकरा: स्मृताः, ये दर्वीकर साँप दिन में घूमा करते हैं अथवा इनके 
घूमने का समय दिन ही है। इनमें 'दर्वीकरास्तु तरुणा-*“मृत्युह्ेत्॒वः' दर्वीकर साँप 
तरुण अवस्था अर्थात्‌ जवानी में अधिक विषैले होते हैं।ये यदि काट जा वें तो 


छ्ढ 


“त्अु का कारण होते हैं। इनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि इनकी स्मरण शक्ति 
अति तीत्र होती है। अत: अपने सताने व मारने वाले को वर्षों के पीछे तक भी 
पहचानते हैं ओर पहचान कर काट लेते हैं। जिस किसी ने कभी ऐसे सर्प को 
मारने का यत्न किया हो और मरने से सर्प बच गया हो तो उससे सावधान रहता 
चाहिए, ऐसा सर्पविशेषज्ञों का मत है। 
जिस प्रकार दोष तीन होते हैं उसी प्रकार सांपों की प्रकृति भी तीन होती 
हैं। दर्वीकर सांप वात भ्रकृति वाले होते हैं। दर्वीकर के काटने से उसके विष से 
रोगी की जो अवस्था होती है उसके विषय में सुश्रुत में इस प्रकार लिखा है:-- 
“तत्र॒ दर्योकरविषेणत्वह नपननऊदशनावदनमूज्षपु रीषदंशकृष्णत्यं रोधयं 
शिरसो गोरवं सन्धिवेदना कटिपुष्ठप्रीयादो्यल्यं जुम्भ्ण बेपजुः स्वरावसादो 
घुघुरको जडता शुष्कोद्यार: कासदवासों हिएका वायोफभ्यंगमन शूलोदरेण्ठनं तुष्णा 
, लालाक्षाव: फेनागसर्म शोतो5ब रोघास्तास्ताएच वातजेंदना भजन्ति । 
अर्थात्‌ दर्वीकर फण वाले सांप के काटने से विष के कारण रोगी की त्वचा, 
नख, आँख, मुख, मूत्र, मल, एवं दंश स्थान सब काले पड़ जाते हैं । रूक्षता (र्खापन ) 
सिर में भारीपन संधियों अर्थात्‌ जोड़ों में वेदता (पीड़ा) कि, पीठ, ग्रीवा में दुर्ब- 
लता, जम्भाई आना, कम्पन, स्वर का बैठना, गले में घघंराहूट, जड़ता, सूखे 
उद्गार, कास, श्वास, हिक्‍का (हिचकी), वायु का ऊपर का जाना, शूल ऐंठना, 
प्यास, लार का गिरना, झाग का आना,-स्रोतों का बन्द हो जाना और वायु से 
होने वाली नाना वेदनायें (पीड़ायें) होती हैं। ये सब वात के लक्षण हैं। वातज 
रोगों में जो लक्षण होते हैं वे ही दर्वीकर साँपों के काटने से होते हैं क्योंकि 
दर्वीकर सांप वातप्रधान होते हैं। अतः उनके काटने से वायु के प्रकोप के विशेष 
लक्षण देखने में आते हैं । सांप के काटने से होने वाली अधिक भुत्यु 
दर्वीकर के काटने से होती हैं। यह भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में मिलता 
ही है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी एशिया.के चीन आदि देशों व मलाया आदि 
'द्वीपों में मिलता है। इसकी प्राय: तीन जातियां भारतवर्ष में मिलती हैं। पंजाब, 
हर॒याणा, राजस्थान, मध्य भारत तथा सोराष्ट्र में काले रंग का सर्प मिलता है, 
जिसके फण पर कोई स्पष्ट चिह्न नहीं होता। बंगाल में प्रायः एशिया फणीयर 
मिलते हैं, जिनके फण पर श्वेत या मैले से रंग का चक्र का चिह्न मिलता है। 
“दूसरी प्रकार का एक सर्प वंगाल में ओर भी मिलता है, जिसके फण पर ऐनक का 
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बिह्न मिलता है। 

भारतवर्ष में प्रायः फणीयर का रंग काला ही होता है। कहीं-कहीं हलका 
पीला अथवा बादामी रंग देखने में आता है। भूमि के रंग के अनुसार भी फणीयरों 
का रंग देखने में आता है। पूर्वी अफ्रीका में लाल भूमि होने के कारण ईंट के 
समान लाल रंग के फणियर देखने में आते हैं। दक्षिणी भारत में काली भूमि होने 
के कारण फणियर का रंग सलेट के समान काला होता है। सिन्ध आदि रेतीले 
देशों में दर्वीकर का रंण रेत के समान ही होता है। फंण्मीयर को संगीत सुनने में 
बड़ी रुचि होती है। इसलिए सपेरे दर्वीकरों को ही पकड़ते हैं । वीन का स्बर तो 
इसको मोह ही लेता है। बीन, सितार, हारमोंनियम आदिः बाज के स्वरों 
को सुतकर यह विल से वाहर निकल आता है । जहां यह'वोर होता है वहाँ डरपोक 
भी होता है। थोड़ा-सा शब्द छुनकर भागने का यत्न करता है और मनुष्य से 
बचने के लिए अपने आपको छिपाने का यत्न करता है, किन्तु अवसर पर वीरता 
पुबंक आक्रमण भी करता है। दर्बीकरों में सबसे भयंकर विपैला सांप शेषनाग 
है। इसी को अंग्रेजी में (((78 (१०७78) तथा अन्‍य देशी भाषाओं में महानाग तक 
शंखचूर आदि कहते हैं। यह १5-२० फीट लम्बा देख़ने.में आता है। प्राय: इसकी 
लम्बाई १० वा १२ फीट ही होती है। इसके काटने से पक्षावात हो जाता है 
और श्वास को गति रुकने से दस पन्द्रह मिनट में मृत्यु हो जाती है। इसके क्राटने 
से हाथी जैसे पशु भी परलोक सिधार जाते हैं । जितने विष से एक मनुष्य मरता 
है, शेषगाग उससे दशगुणा विष एक बार के दंश में छोड़ देता-है। शेपनाग के. 
दर्शन घने जंगलों तथा पंब॑तों में ही होते हैं। कितने ही प्रान्‍्तों के हिन्दु लोग शेष- 
नाग की पुजा करते हैं। ऐसे भयंकर सांपों के काटने पर प्रायः चिकित्सक के पास 
पहुंचने का समय भी नहीं मिलता, पहले ही रोछ्की काल के ग्रास में सभा जाता है। 
शेषनाग अपना निर्वाह सांपों को खाकर करता दहै। सांबों को भोजन के रूप में 
खाने के कारण इनका त्ञाम भुंजंगभुक्‌ भी कहा है। यहां तक कि यह बड़े-बड़े 
अजगरों को भी खा जाता है फिर मनुष्य जैसे प्राणी की क्या शक्ति है जो इस सर्प 
के काटने पर मृत्यु से बच सके । इस भयंकर प्राणी शेषताग से सर्वथा बचकर दूर 
रहना चाहिये । छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिये । ः 

'बैसे तो सभी दर्वीकरों के विषय में शास्त्रकार यह लिब्ने हैं. कि --"दर्वी- 

कराणां विषमाशुघाती” दर्वीक र अर्थात्‌ फणवाले सांथों का विपश्ीघ्र ही प्राणनाश 
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करता है। इसलिए यह प्रसिद्ध ही है कि काले सांप का काटा हुआ तुरन्त ही मर 
जाता है। इसलिए काले सप॑ का नाम सुनकर लोग प्राय: भयभीत हो जाते हैं । 
| २. मण्डली 
“हाविशतिसंण्डलिन:” मण्डली सांप बाईस प्रकार के होते हैं। सुश्नुत में 
लिखा है-- 
मण्डलंविविधाशिचित्रा: पृथवों मन्‍्वगासिनः । 
शेया मण्डलिनो सर्पा ज्वलनाकंसमप्रभाः॥ 
(चरक कल्पस्थान अ० २३, श्लोक १५४) 
जो सर्प नाना प्रकार के गोले-गोल मण्डलों से चित्रित होते हैं, चपटे, धीमे 
चलने वाले, अग्नि भौर सूर्य के समान कान्ति वाले होते हैं उन सांपों को मण्डली 
कहते हैं । इनके शरीर पर अनेक प्रकार की चिक्तियां होती हैं, भत: इनका नाम 
चित्तीदार भी है। इनके भेदों के विषय में सुश्रुत में इस प्रकार लिखा है-- 

. झण्डलिनस्तु-आदशंमंडल:ः हवेतमंडलो, रबतसण्डलः, चित्रमश्डल:, पुषतो, 
रोध्रपृष्पो, मिलिन्दको गोनसो, यृद्धगोनसः, पनसो, महापनसो, वेणुपहूकः 
शिशुकोमदनः पालिन्दिर:, तन्तुकः, युष्पपाण्ड: घडड़: भ्रग्निकः, बच्चन: कषाय:, 
कलुष५, पारावतो, हस्ताभरण:, चित्रकः, एणीपद इति” 

१. सुन्दर चिकत्तेदार सांप, २. सफेद चितके वाला सांप, ३. लाल चि्तों 
वाला सांप, ४. चित्त के समान मंडल वाला सांप, ५. विशेष प्रकार के पुष्पों 
के चिह्न वाला सांप, ६. मिलिन्दक पुष्प के समान चिह्न वाला सांप, ७. गोनस 
पुष्प के समान चिह्न वाला सांप, ८. वड़े गोनस पुष्प के समान चिह्नों वाला सांप, 
&. जिसके शरीर पर कांटे हो ऐसा सांप, १०. जिसके शरीर पर बड़े-बड़े कांटे 
हों, ऐसा सांप, ११. जिसका मुख बांस के पत्तों के समान हो ऐसा सांप, १२. छोटा 
सांप जो भत्यन्त सुन्दर हो, १३. पालिन्दिर नाम के पुष्प के समान चिह्न वाला 
सांप, १४. पीले रंग का सांप, १५. तन्तुक पुष्प के समान चिह्तू वाला पीला या 
मदियाले रंग का सांप, १९. षडंग साँप (छः अंगों वाला), १७. अग्नि के समान 
चमकने वाला सांप, १८. नेवले के रंग का सांप, १६. केले के रंग का सांप, 


२०. कबूतर के समान रंग वाला सांप, २१. हाथ के आभूषण फे समान गोल 
सांप जिस पर अनेक दम की चित्तियां हों, २३. मुग के समान गति वाला 
सांप । ये मण्डली सांपों के बाईस भेद हैं। चरक शास्त्र में लिखा है-- 


“मंडा लिमंडला फणा:” अर्थात्‌ मंडली उनका साम है जिन पर गोल-गोल 
चितके अर्थात्‌ मंडल होते हैं और ये फण रहित होते. हैं। ये कई अन्य नामों से भी 
प्रसिद्ध हैं चित्ति (78६), चन्द्रबोर (१७५६० ५]9०), घूमनी, कौड़ियाला, 
चित्तिकरेत । अंग्रेजी में इसे वाईपर (५७७.) कहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ 
जातियों को छोड़कर ये अंडे न देकर बच्चे हौ देते हैं। वाईपर शब्द का अर्थ भी 
जीवित ही है | इस वंश की जातियां लगभग ११० हैं जो प्रायः सभी विषैली हैं । 
इनमें से कुछ तो ऐसे विषैले हैं कि उनका ब्रिष मनुष्य के लिए धातक है। कुछ 
मंडलियों के विष में न्यून शक्ति होती है, वे मनुष्य के प्राण नहीं ले सकते। इनमें 
अग्नि और सूर्य के समान कान्ति वाले जो सांप होते हैं वे अधिक विषैले हैं। 
मंडलियों के मुख्य लक्षण ये है:-- | 

ये मुख और पूंछ की तरफ से पतले और पेट की ज7ह्‌ से मोटे होते हैं। 
मंडली का सिर प्राय: चौड़ा, चपटा और छोटे-छोटे बल्कलों से ढका होता है। प्रीवा 
तंग और पूंछ छोटी होती है। इनके सिर कुछ-कुछ त्रिकोण आकृति कंमे होते हैं। 
इनका शरीर भरा हुआ और अच्छा मोटा होता है । कौड़ी के समान काले, पींले; 
इवेत वर्ग के चित्तों से चित्रित होने के कारण इन्हें चित्तकौड़िया भी कहते हैं। 
हरयाणा में तो ये इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। ये प्रायः घरों में या घरों के पास रहते 
हैं और चहे आदि पकड़ कर खाते हैं। इनमें कितने ही चार फीट से आठ फीट 
तक लम्बे देखने में आते हैं। ये दर्वीकर की अपेक्षा कम -विषैले. होते हैं। ये. देखने 
में शिविल पड़े रहते हैं । इनमें से कुछ सर्प मंडली मारकर बैठते हैं और चलते 
समय इनके शरीर का एक भाग दूसरे भाग के साथ रगड़ खाता है। जिससे रस्सी | 
के रगड़ के समान शब्द उत्पन्न होता है। मनुष्य यंह्‌ समझता है कि यहू फुंकारता 
है, परन्तु रंगड़ की गति से ही यंह शब्द उत्पन्न होता है। यह छेड़ने वाले पर जब 
शिथिलता छोड़कर धावा करता है तब एक फुट अथवा इससे भी अधिक उछल 
कर काटता है। मंडली मारने वाले सर्पों की लंम्बाई २० से २८५ इन तक ही 
होती है। यह लगभग तीन इन्च मोटा और अत्यन्त विषला होता है। बंगाल, 
बिहार आदि में इसे काल नागिनी कहते हैं। इसका प्रसिद्ध नाम फूरस। है। ये 
पित्त प्रकृति के होते हैं। चरक शास्त्र में लिखा है-- ह 

__ बर्वोकरा सण्डलितों राजिमन्तस्तवंद ज। 
सर्पा यघ्ाक्रमं वातपिलहइलेह्मप्रकोपणा: ॥ 
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अर्थात्‌ दर्वीकर वात प्रकृति के, मंडली पित्त प्रकृति के और राजिमान्‌ कफ 
के प्रकृति के होते हैं। अतएवं क्रमशः ये वात पित्त कफ को प्रकुपित करते हैं। 
महृषि धन्वन्तरि जी सुश्रुत में इनके विषय में इस प्रकार लिखते हैं--- 

“मंडलिविधेण त्थगादीनां पीतत्व॑ ज्ञीतामिलाबः परिधूपन दाहस्तुणा मूर्छा 
पर:॥ झोणितागसनमूध्यंमंधमदच मॉसानामवशातर् इवययुदंशकोपः पीत- 
ज्परदर्शनमाशुकोपस्तास्ताइव पित्तवेवना भंवन्ति” 
मंडली सर्प के काटने से इसके विद का प्रभाव दंशित प्राणी पर पित्त प्रकुपित 
होने के समान पड़ता है । उसकी त्वचा नख, मल-प्रूत्रादि पीले हो जाते हैं। ठंडी 
परतुएं अच्छी लगने लगती हैं | सब वस्तुएं पीली दिखाई देती हैं। सभी अंगों में 
उताव, दाह होता है। प्यास, मद मूर्छा, सूजन, काटे हुए स्थान का सड़ना, मांस 
का विदीणण होना, मुख नाब्रिकादि ऊर्ष्य मार्ग, गुदा मूत्रेन्द्रियादि अधो मार्गों से 
रक्त अर्थात्‌ खून बहने लगता है। अनेंक श्रकार के पीले सर्प दिखाई देते हैं। सर्प- 

शीघ्र ही बरकुपित हो नाता है। पित्तजन्य नाना प्रकार की वेदनायें होने 

लगती हैं। पीड़ा बहुत होती है। मांस में पीड़ा और सूजन हो जाती है | दंश 
स्थान से भी खून निकलता रहता है। पित्त कुपित होने के सारे लक्षण स्पष्ट 
विखाई देते हैं। मंडली सांप रात्रि के पहिले दूंसरे और तीसरे पहर में घूमते हैं। 

<वृद्धा मंडलिन:"“मृत्यहेतव:” वृद्ध अर्थात्‌ ढलतीं हुई अवस्था वाले मंडली 
यदि काट लेवें तो मृत्यु के हेतु बनते हैं। जैसे हम पहिले लिख चुके हैं कि यह 
कुण्डली मारे सुन्न-सा पड़ा रहता है। किन्तु अपने शिकार को पकड़ने और शत्रु 
पर आक्रमण करने में बड़ा चेस्त और फुर्तीला होता है । सूर्यास्त के पश्चात्‌ प्रथम 
तीन प्रहरों में बह अपने भोजन की खोज में निकलकर बाहर घूमता है। दिन 
में कभी-कभी दिखाई देता है । अतः इसे रात्रि सर्प कहते हैं। मूषक (मूसा चूहः) 
इसका प्यारा भोजन है। यह पानी से डरता है । पानी में घुसा हुआ इसे शायद 
ही किसी ने देखा हो। इसके विषय में यह सन्देह है कि धह जल भी पीता है या 
नहीं। इस कुण्डली मांरकर बैठने वाले सांप को रसल मंडर्ल। कहते हैं । यह छेड़ने 
पर इकट्ठा हो जाता है । क्रोध में तेजी से निरन्तर फुंकॉर मारता रहता है। 
आक्रप्मण करने के समय तो इसकी फुंकार भयंकर रूप धारण कर लेती है । इसकी 
फुंकार का शब्द सब सर्पों कौ फुंकार से ऊंचा होता है| इसकी फुंकार को सुनकर 
मनुष्य भयभीत हो जाता है। जब यह अपने फेफड़ों को वायु से भरकर नथुर्नों 


७६ 


के द्वारा श्वास को बाहर फैकता हुआ किसी निर्जनशान्त स्थान पर झम्द करता है 
तो इसका शब्द रेलगाड़ी के इंजन के शब्द जैसा प्रतीत होता है। हरयाणा में यह्‌ 
गुरेहडिया नाम से प्रसिद्ध है। फुरसा, कौ ड़िया, चित्त कौड़िया, धामन आदि प्रसिद्ध 
नाम वाले सांप भी मंडली जाति के हो सांप हैं। भिन्‍त-भिनन प्रान्तों में ये भिन्‍न- 
भिन्‍न नामों से प्रसिद्ध हैं । 
कौड़िया 


भारत में दसियों प्रकार के कौड़िया सांप मिलते हैं। ये भी अन्य मंडलियों 
के समान रात को बाहर निकलते हैं। रात में राही या सड़क की धूली में पड़ा 
रहता है । इसलिए अधिक भयानक है । यह मार्ग के ठंडे-ठंडे रेत में लेटने में आनंद 
लेता है और बहुत सीधा तथा डरपोक होता है। यह स्वयं काटने का कृभी यत्त 
नहीं करता, परन्तु मार्ग में पड़े रहने के कारण पैर पड़ने पर काट लेता है। इसका 
जोड़ा ही प्रायः निकलता है। मेंढक और मूषक इनकां प्यारा भोजन है। यह 
पतला और रंग का चमकीला होता हैं। बीच-बीच में चौड़ाई की ओर सफेद रंग 
की धारियां होती हैं। घारियां अकेली या इकट्ठी दो पाई जाती हैं । इसका उदर 
श्वेत होता है । यह तीन से पांच फीट तक लम्बा होता है। इसका विष भी तीज 
होता है। फणियर की अपेक्षा इंसका विष पांच छः गुणा अधिक तीव्र होता है। 
कौड़िये के विष के लक्षण फणियर के समान होते हैं। भारतवर्ष में इसके काटने 
से वर्ष में पर्याप्त मृत्यु होती हैं। डाक्टर लोंग इसकी चिकित्सा के लिए कोई प्रति 
विष रूप में इंजैक्शन नहीं तैयार कर सके हैं। इस निर्बलता को वे स्वयं भी 


स्वीकार करते हैं। 
चितकोड़िया 

यह भी मण्डली सर्पों की एक प्रसिद्ध जाति है। यह साँपों को वड़ो रुचि से 
खाता है । इसकी लम्बाई ५--६ फीट वा इससे अधिक भी होती है । यह कौड़िये 
के समान ही होता है। भेद केवल इतता है कि इसकी पीठ पर चौड़ी-चोड़ी पट्टियां 
होती हैं। पीठ पर काली और पीली पटियां बड़ी सुन्दर लगती हैं। पटियों की 
चौड़ाई एक से डेढ़ इन्च तक॑ होती है। यह कौड़ियों की अपेक्षा अधिक विषैला है। 
यह भारत वर्ष में प्राय: सर्वत्र ही मिलता है। है 

धामन 
यह मण्डली सांप वहुत तेज और फुर्तीला होता है। भागने में घोड़े को भी 
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पीछे छोड़ देता'है । इसलिये घोड़ापछाड़ भी इसका ताम पड़ गया है। यह शरीर 
से पतला और लम्बाई में & फीट था इससे अधिक भी होता है। यह चूहे भादि 
हानिकारक जीवों को खाता है, इसलिये किसानों के लिए हितफारी है। यह विष- 
हीन सांप गेहुंओं के खेतों में मिल जाता है। भारत के कई प्रान्तों में इसके मारने 
पर मारने वाले पर जुर्माना किया जाता है । यह हल्के मटियाले रंग का होता है। 
इसके शरीर पर काले रंगके धब्बे होते हैं । इसकी आंखों में तेज होता है वे और 
सुन्दर होती हैं । इसी प्रकार अन्य भी मण्डली साँपों की जातियाँ होती हैं। 
३ राजिसान्‌ 

राजिल अर्थात्‌ धारीदार सांपों को राजिमान्‌ कहते हैं। “राजिमन्तस्तथा 
दश” यह सुश्नुत का वचन है। महर्षि धन्वन्तरि जी राजिमान्‌ सांपों के दश भेद 
मानते हैं। वे भेद निम्न लिखित हैं-- । 

१--जिसके सिर॒पर कमल के फूल का चिह्न हो और जिस पर घरियां- 
लकीरें सुन्दर हों । २, जिसकी धारियां अंगुली के समान' हों, ३, जिसके श-र 
पर बिन्दुओं की घारियां हों, ४, जिसका रंग कीचड़--गारा के समान हो, ५, 
जिसके चलने से घास सूख जाती हो, ६, जिसका रंग सरसों के समान हो, ७, 
जिसका जबड़ा सफेद रंग का हो ८, जिसका रंग कासनी के पुष्प के समान हो 
ओऔर चक्र सदृश जिसके शरीर पर चिह्न हों, €, जिसका रंग गोधूम-- गेहूं के 
समान हो, १०, जो चातक पक्षी को खाने वाला हो, ये दश भेद राजिमान्‌ सर्पों 
कह 

सुश्नत के इस लेख से पाठकगण समझ गये होंगे कि जिन सर्पों के शरीर पर 
चिकनी नाना प्रकार के वर्णों की तिरेछी, सीधी और बिन्दुओं के साथ अनेक तरह 
की रेखायें वा घारियां होती हैं उनको राजिमान्‌ कहते हैं। इन घारियों के कारण 
ही इनको घारीदार और गण्डेदार भी कहते हैं। इनका शरीर खूब साफ चिकना 
ओर देखने में सुन्दर लगता है इनकी प्रकृति कफ प्रधान होती है, इसलिये इनके 
डसने से प्रकुपित कफ के लक्षण प्रगट होने लगते हैं इस विषय में महर्षि धन्वन्तरि 
जी कहते है-- 

“राजिमद्िषेण शुक्लत्यं स्वगावीतां रोमहर्ष: स्तम्धत्वं 

शात्राणामादंगशोफः सानतकफशेकछविरभीकक्‍्लमदणो: कण्डू: कष्ठे धवयघुर्धुपुरक 
उच्छुवासनिरोधस्तमः प्रवेदास्तास्ताएथ कफवेदना भवण्ति!॥ 
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राजिमान्‌ सांपों के काटने से त्वचा नख आदि सफेद रंग के हो जाते हैं, शीतज्वर 
रोमाञ्च का होना, अज़ों में शिथिलता वा जड़ता, दंशस्थान के चारों और सूजन, 
गाढ़े कफ का मुख से निकलना बार-बार वमन होना आंखों में खुजली, कण्ठ में 
सूजन और धर्घराहट, श्वास का थकना, अन्धेंरी आना और कफ़ से होने वाली 
अनेक प्रकार की वेदनायें होने लगती हैं। सुश्रूत में लिखा है-- 

““रजन्या: पश्चिमे यामे सर्पाश्चित्ताश्चरन्ति हि” अर्थात्‌ रात्रि के पिछले प्रहर 
में ही राजिमान्‌ सर्प घूमते हैं। उतको राजिल और राजसर्प भी कहते हैं। उनके 
मुख्य लक्षणों में गण्डे, रेखायें, धारियां तथा शरीर की सुन्दरता है। 


“राजिसन्तो बयो मध्या जायन्ते मुत्युहेतय:”” 
राजिमान्‌ सांप मध्यवय अर्थात्‌ अधेड़ आयु में यदि काटलें तो मृत्यु का 
कारण बनते हैं। 
४--निविष 
मह॒षि धन्वन्तरि जी विषैले सर्पों को तीन प्रकार का मानते हैं। जैसा कि हम 
पहले लिख चुके हैं ''निरविषाद्वादशज्ञे याँ:” जिनमें विए. की मात्रा थोड़ी होती है, वा 
होती नहीं, उनको निविष कहते हैं। उनके बारह भेद हैं जिनके नाम नीचे लिखे हैं । 


“निविषास्तु--गलगोली, शूकपत्रः, प्रजगरो विष्यको वर्षाहिक, पुष्पदाकलो, 
ज्योतोरय, क्षीरिका, पुष्पकः अहिबलाकः श्न्धाहिको, गोराहिको वृक्केश्य 
जति पा ५ 


१. जिसकी ग्रीवा गोल हो, अथवा जिसकी विष की गोली गल गई हो । 

२. नोकदार नुकीले बालों वाला अथवा जो की तरह मध्य से मोटा और दोनों 
ओर से पतला अथवा आगे मोटा, पीछे से पतला । 

३. बड़ा अजदाहा बड़ा सांप। ॥॒ 

४. बहुत चमकने वाला सांप, चन्दन पर रहने वाला । 

५. वर्षाऋतु में निकलने वाला सांप । 

६. जिसके शरीर के विविध स्थानों पर फूल के आकार हों । 

७. ध्रूव तारे के समान जिसका शरीर हो। 

८. खीरनी के फूल के रंगवाला अर्थात्‌ दुधियाला। 


4 


६. सम्वा सॉप वा अविक्षिप्त सौंप॑ । 
१०, भूमि में गड़ने वाले अन्धे सोप 
११. सफेद सांप | 
१२. वृक्ष पर रहने वाला सांप । 
ये १२ भेद निर्विष सांपों के हैं। अजगर, दुमुही, पानी का साँप भी इन्हीं में 
हैं। जजगर सनुष्य वा छोटे पशु को निगल ती जाता है परन्तु काटता नहीं । दुमुही 
सेतों में मनुष्य के शरीर था पैरों में लिपट तो जाती है परन्तु हानि नहीं करती। 
दालक इसके साथ खेलते रहते हैं| ४॒प्ती प्रकार जल में रहने वाले पनिया सांप के 
काट लेने से या तो विश्व खड़ता ही सहीं या महुत कम पडता है। 
निविष सांपों के ऊपर के जबाड़ में दांतों की दो.पंक्तियां पाई जाती हैं और 
जबाड़ के बाह्य किनारे पर विषैले दांतों के स्थानों में दांतों की एक अधिक 
पंक्ति पाई जाती हैं और सामने बारीक दांतों के द्वारा उक्त दोनों पंक्तियां मिलती 
हैं प्रत्येक पंक्ति में १० से ३० तक कठोर दांत पाये जाते हैं । इसके विरुद्ध विषैले 
सर्पो के अपर के जाबड में दोनों ओर दांतों की फैवल एक ही पंक्ति पाई जाती है 
और दूसरी पंक्ति के स्थान में केवल दो तीन का चार पोलें दांत जो विंप के होते 
हैं पाये जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि विष रहित सर्प अधिक सम्बे कौर. 
मोटे होते हैं। उतकी पूंछ और सिर श्वेत: वर्ण के होते हैं। 
५, बेफ़रम्ज ॥ 


वैकरज्जोद्भवा: सप्तचित्रा मण्डलिराजिला:.॥ 
- सुघुत, कल्पस्थान अध्याय--४ श्लोक १२ 


ये दोगले सर्प इन्हीं दर्वीकर आदि तीनों के मिलाप से होते हैं। चित्रित 
मण्डली, राजिमान्‌ और वैकरज्जों से उत्पन्न सांप सात हैं अर्थात्‌ मण्डली से चार 
गौर राजिमान्‌ से तीन। इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है इसके विषय में 
अहषि धन्वन्तरि जी इस प्रकार लिखते हैं। 

“वबेकरउ्जास्तु त्रयाभां वविकरादीनां व्यतिकराज्जाताः शहथा--माकलिः 
पोटगल:ः स्निग्घराजिरिति। तत्र कृठणसर्पेण गोनस्यां वैपरित्येत वा जातो मारूलिः 
राजिलेत गोनस्यां वेपरित्येव जा जात: पोटयल: कुषण-सर्येण राजिसत्यां बपरित्येग 


घर 


वा जातः स्तिग्पराजिरिति तेषांसाश्स्य पितुवं्विषोत्कर्षों द्रयोम॑तृवदित्मेके 
[सुश्रुत कल्पस्थान अ० ४] 
बैंक रुञ्ज अर्थात्‌ दोगते साँप-इन दर्वीकरादि तीनों के मेल से उत्पन्न होते 
हैं। 

(१) फणियर भौर मण्डली सर्पों के मेल से मकुलि उत्पन्त होता है। 

(२) कोड़िया और मंडली के संयोग से पोटगल उत्पन्न होता है। 

(३) चिकनी घारियों पाला सांप, फणियर और कोड़िये के संयोग से उत्पत्त 
होता है। इनमें माकुलि सर्प के विष का स्वभाव पिता के सदृश तथा पोटंगल और 
स्तिग्धराजि फे विष का स्वभाव माता के समान होता है। 

“जयाणां बैकरञ्जानांपुरदिब्येलकरोश्रपुष्पकराणिलिश्रकपोटगल् पुष्पासि 
कोर्ण दर्भपुष्पबेल्लितशा: सप्त, तेषामाद्रास्त्रयो राजिलवतू, शोषा मंडलिवत, 
एव्म्रेतेदां सर्पाणाभशीतिर्पाल्याता:' 

(सु० क० आऑए ४) 

तीनों वैकरण्ज सर्पों के भेद सात हैं । यधा--दिव्येलक रोधरपुष्पक, 

राजिचित्रक, पोटगल, पुष्पाभिकीणं, दर्भपुष्प, वेल्लितक। इनमें पहले तीन का 

विष राजिमन्‌ साँपों की भाँति और शेषों का विष मण्डल्ली के समान होता है। इस 
प्रकार इन सांपों के भेद अस्सी प्रकार के हुये 

इन सांपों के सब भेदों को अनुभवी सपेरे अथवा सर्प विशेषज्ञ ही भली-भांति 
जान सकते हैं.। सामान्य मनुष्यों के लिये इनकी आकृति देखकर सब भेदों को 
जानना असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है । 


सप, सपिणी के लक्षण भेद--- - 


तत्रमहानेत्रजिहवास्थाशिरसः पुमांसः सूक्ष्मनेत्रजिहवास्पशिरसः स्ट्रियः, 
उभयत्तक्षणा मन्दविषा प्रक्नोधा नपुंसका इति ।- 
(सु० कल्पस्थान अ० ४) 
अर्थात्‌ इनमें जिनके नेत्र, जिह्ला, मुख और शिर बड़े और मोटे होते हैं वे 
पुरुष अर्थात्‌ सर्प, दथा जिनके नेत्र, जिल्दा, मुख और शिर सूक्ष्म (छोटे) होते हैं 
उन्हें स्त्री अर्थात्‌ सपिणी जानना चाहिये और जिसमें दोनों लक्षण विद्यमान हों वे 
४ मन्‍्द (अल्प) विष वाले कोघरहित नपुंसक॑ (हीजड़े) होते हैं। 


द्द्ड 


इंता मेंद के लक्षण 


“पुरुषाभिदष्ट ऊध्वंप्रे _्ष्यते --पुरुष सांप से काटा हुआ रोगी ऊपर को 
देखता है। “अधस्तात्स्त्रिया सिराश्चोत्तिष्ठन्ति ललाटे”--स्त्री सपिणी से दंशित 
रोगी नीचे देखता है और उसके माथे में सिरायें (नेसें) उठी अर्थात्‌ उभरी हुई हो 
जाती हैं। “नपुंसका भिदष्टस्तियक्‌ प्रेक्षी भवति--नपुंसक (हीजड़े) सांप का काटा 
रोगी तिरछा अर्थात्‌ टेह--पारव में देखता है। “गर्भिष्या पाण्डुमुखों छमातश्च” 
-> गर्भवती सरपिणी से काटे रोगी का मुख पीला पड जाता है तथा मुख ओर 
पेट फूल (सूज) जाता है। “सूतिकया कुक्षिशुलातें: सरुधिरं मेहति उपजिहि- 
कास्य भवति” प्रसूता सर्पिणी के काटे हुये रोगी के उदर में शूल होता है तथा 
मूत्र में रक्त (खून) मिला आता है और उपजिह्लिका नाम का रोग भी हो जाता 
हैं। “ग्रासाथिनाप्ल्तं काडशक्षति” भूखे सर्प के काटने से रोगी अस्न (भोजन) 
की इच्छा करता है। “वृद्धेन चिरान्मन्दाश्व वेगाः बालेनाशुमुदवश्च, 
निरविषेणाविषलिज़ुम्‌” अथात्‌ बूढ़े सपं के काटने पर विष का वेग (जोर) मन्द 
(अल्प) रहता है और देर से चढ़ता है। बालक (थोड़ी आयु) के काटने पर विष भी 
चढ़ता है परन्तु वेग मन्द ही रहता है और निविष साँप के काटने पर विष का 
लक्षण (प्रभाव) नहीं रहता। “अन्धाहिकेनाउन्धमित्येके''--अन्धे सांप के काटने 
से रोगी अन्धा हो जाता है। ऐसा किसी-किसी का मत है। “ग्रसनादजगर: शरीर- 
प्राणहरों न विषात्‌ं”/--अजगर सांप प्राणी को निगलकर समाप्त करता हे 
अजगर में विष नहीं होता अतः विष से प्राणनाश नहीं होता । न्‍ 


. विषले सपंबंश का प्रभाव 
“तन्न सद्चः प्राणहराहिदष्ट: पतति शास्त्राशनिहुत इव भूमो, स्रस्तांग: स्वपिति” 


: (सु० कल्प० अ० ३८ एलोक ४) 
जब भयंकर प्राण हरने वाला विषधर किसी को काटता है,तो वह चिकित्सा के 
लिये अवसर नहीं देता। रोगी तुरन्त हो शस्त्र (हथियार) अथवा विद्युत्‌ 
(बिजली ) से आहत--मारे हुए के समान भूमि पर गिर पड़ता है। इसके सारे 
शरीर के अंग शिथिल ढीले पड़ जाते हैं और वह सदा के लिये गम्भीर, न समाप्त 
होने वाली नींद में सो जाता है ऐसे विषेले सर्पों की चिकित्सा किसी शास्त्र में 


च्थ्‌ 


अथवा डिसी भी पैथी (शिक्षा पद्धति) में नहीं है। जब औषध देने वा किसी भी 
प्रकार की चिकित्सा वा उपचार करने का समय ही मृत्यु प्रदान नहीं करती तब 
कोई चिकित्सा कैसे कर सकता है। ऐसे सर्पों का काटना साक्षात्‌ मृत्यु ही समझना 
चाहिये। 

सर्पदंशन की सांधातिक अर्थात्‌ साध्या-साध्य अवस्पाओं पर विस्तार से विचार 
आगे चलकर करना है। 


सं दंश भेद :-- | 
सर्प भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से काटते हैं। इस विषय में महपि धन्वन्तरि लिखते 
हैं। ; 
पादाभिमुष्दा बुष्टा वा कुद्धा प्रासाथिनो5पि वा। 
ते बश्ञन्ति महाक्रोधा त्रिविष भीमवर्शना: ॥। 


(सु० अ० ४ श्लोक १३) 
सर्प तीन प्रकार से काठता है। (१) पाँव से दब जाने या छ्‌ जाने से (२) 
स्वभाव की दुष्टता अथवा क्रोध से (३) भोजन की इच्छा से सर्प प्राणियों को 
काटता है । जब तक सर्प किंसी भी कारण से क्रोधित नहीं होता तब तक वह 
काटता नहीं । अति क्रोधी होकर जब सर्प काटता है तो इसका रूप भी भयानक 
होता है । और क्रूद्धावस्था में काटने पर ही विष छोड़ता है सामान्य अवस्था में 
काठतः भी नहीं $ यदि. बिना क्रोध के काट भी ले तो भय करने की आवश्यकता 
नहीं, कई वार तो ऐसी अवस्था में चिकित्सा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती | 
जब सर्प अत्यन्त क्रुद्ध अवस्था में उद्धत होकर काटता है तो वह अवस्था! भयानक 
होती है | तव चिकित्सा में बड़ी सावधानी करनी पड़ती है। क्रुद्धावस्था में जब 
सर्प काटता है वह भी तीन प्रकार का होता है। म 


सर्पितं रवितं चापिः तृतोयमनिविषम्‌ । 
सर्पाड्भाभिमतं केचिदिच्छन्ति खलु तदिवः। सु० अ० ४ 


(१) सर्पित (२) रदित और (३) निविष तथा कोई-कोई सपविष-विशेषज्ञ 
वैद्य सर्पाज्जाभिहतत अर्थात्‌ सर्प के छ जाने को भी एक प्रकार मानते हैं। 


पर 


सर्पित के लक्षण 


पवानि यन्न दन्तानामेक दे या बहुनि बा। 
निमग्तान्यत्परषता नियान्युद्ध॒त्य करोति हि ॥१५॥ 
चश्युप्तालफमुकतानि देकृत्यकरणानि च। 
संक्षिप्तानि सशोथानि विद्यात्तत्सपितं भिषक्‌ ॥ १६॥ 
(सु० अ० ४) 
साँप जब काटदठा है तो उस काटे हुए स्थान पर एक दो अथवा बहुत दांतों 
के चिह्न गहरे गड़े हुये प्रतीत हों और उनके निकलने पर थोड़ा रुधिर भी .निकला 
हुआ हो और उनके निकलने पर दाँतों की पंक्ति पूरी गड़ी सी प्रतीत हो अर्थात्‌ 
जिन दांतों के चिहनों को सांप ने उलट कर किया है जो इन्द्रियादिक में विकार 
उत्पन्न कर दें तथा दाढ सम्यक्‌ रीति से बैठ गई हो और दंश स्थान पर शोथ भी 
हो, उनको बैद्य लोग सपित समझें । अर्थात्‌ पूर्णरूपेण से भली भांति सर्प से डसा 
है। न 
._ स्व साधारण लोग तथा कुछ डाक्टरी के ग्रल्थ भी इस प्रकार मानते हैं कि 
विर्षले सर्प दर्वीकर आदि के काटने पर दंश स्थान पर दो दाँतों के (० ०) इस 
प्रकार चिह्न होते हैं। जिनके बीच में १/२ इंच के लगभग अन्तर (दूरी) होती है 
किन्तु यह सर्वथा सत्य नहीं। क्‍योंकि विषैले तथा. निविष दोनों प्रकार के सर्पों के 
_ काटने पर एक दो अथवा अधिक दांतों के चिह्न देखने में आते हैं। अतः विषले 
और निविष सर्प के दंश का ज्ञान तथा सपित और रदित आदि का भेद पर्याप्त 
के पीछे होता है । 
रदित झोर निधिष का लक्षण 


राज्य सलोहिता य नोला: पीताः सितास्तथा। 
विजेयं रदितं तस्‌ शेयमल्पविषं जे तत्‌ ॥१७॥॥ 
पझज्योषमदुष्टासूकू प्रकृतिस्थस्थ देहिनः । 
पद पदानि वा विद्यादकियं तक्चिकित्सकः ॥१८४ * 
(सुशुत अ० ४) 
जिस इसे हुए स्थान पर लाल, नीली पीली, एवेत रेखायें (लकीरें) सी प्रतीत 


प्छ 


हों उसे रदित समझें अर्थात्‌ खरोंच ही आई है। उसे सप ने पूर्ण रूप से नहीं कटा--- 
ऐसा समझना चाहिये । जहाँ पर सूजन थोड़ा हो वा सूजन का सर्वेध! अभाव द्वी हो, 
रक्त थोड़ा दूषित हुआ हो, इन्द्रियों वा शरीर की प्रक्किति में कोई विकार न हो चाहे 
एक या अधिक दांतों के चिह्न भी हों तो भी वहू दंश निविष अर्थात्‌ विधरहित 
समझना चाहिये । विषैले सर्प के काटते ही तुरन्त ही रोगी के शरीर तथा इन्द्रियों 
पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकृति का सर्प काटता है उसी दोष के प्रकुपित होने 
के लक्षण डसे हुये प्राणी पर प्रकट होने लगते हैं। इसके विपरीत निविष सर्प के 
काटने अथवा रदित (थोड़ा निविष दंश) होने पर शरीर व इन्द्रियों पर कोई विकार 
नहीं होता । अनुभवी वैद्य शरीर, प्रकृति और इन्द्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव से ठीक 
जाँच कर सकता है। दांत के. चिह्न से तो अनेक बार श्रम ही में पड़ सकता है। 


“सर्पाद्भभिहत के लक्षण” 
सर्पस्पृस्थ्टष्प भोरोहि भयेद छुपितोधझ्मलः । 
फस्यचित्‌ छुरुये कोष सर्पाज्भगभिहतं तु सत्‌ ॥ 
5 सुजुत कल्प अ० ४ 


जो भीरु मनुष्य होता है उसके शरीर को यदि सर्प छू भी जाने से ही भयभीत 
हो जाता है कि मुझे सांप ने काट लिया इसी से वायु कुपित होकर शोथ-सूजन हो 
जाता है। प्रकृति बिगड़ जाती है और सर्पदंश सम्बन्धी अनेक लक्षण दिखाई देने 
लगते हैं। भय से रोगी पर विचित्र प्रभाव पड़ता है। 

एक बार छप्पर का फूस हटाते समय एक मनुष्य को सर्प ने काट लिया। 
किन्तु उस मनुष्य ने उस सर्प को नहीं देखा । उसने यह समझा कि किसी झाड़ का 
काँटा लग गया है। सर्प विषला नहीं था अथवा पूर्ण रुप से नहीं काट सका। 
अतः उस मनुष्य पर सर्प विष का कोई प्रभाव प्रकट नहीं हुआ । एक वर्ष के पीछे 
उसी छप्पर पर कार्य करते हुये उसी स्थान पर उसी व्यक्ति सर्प ने देखा और: उसे 
गत वर्ष की याद आ गई और यह विचारने लगा कि “मुझे गत वर्ष कांटे नहीं 
लगे इस सर्प ने ही काटा था” इस विचार के आते ही वह भयभीत हो गया तथः 
सर्प के काटने के सव लक्षण उसके शरीर तथा इन्द्रियों पर प्रकट होने लगे। 


वह इतना पवराया कि अपने आप को सम्भाल न सका, अतः कुछ समय पीछे 
उस भीर की मृत्यु हो गयी । 


षघ्प 


यह घटना सिद्ध करती है कि सर्प के न काटने पर भी भीरु भनुष्य केवल सपेः 
के सूंघ जाने से ही भयभीत हों अपने आपको सर्प से डसा हुआ समझ बैठता 
है तो भय से उसके मन तथा वात तन्तुओं पर भयंकर धक्का लगता है और से 
विष के लक्षण प्रकट हो मृत्यु तक हो जाती है। 


भ्रत्यन्त हानिकारक दंदश 
. सर्प दंश के विषय में चरक शास्त्र का मत निम्न प्रकार है-- 


गूढसम्पादितं वृत्तं पोडितं लम्बितापितम्‌। 
सपितं थ भुशांबाधं दंशा येघन्ये न ते भुज्ञाः ॥ 
(चिकित्सा स्थान अ० २३, श्लोक १३४) 
जो गहरे हों, गोल हों,, पीड़ित अर्थात्‌ जिसमें चार दांतों के चिह्न हों, रक्त 
बहता हो, लम्बा हो और जो सर्वित एक स्थान से दूसरे स्थानपर गया हुआ हो, 
ऐसे दंश अत्यन्त हानिकारक होते हैं । ऐसे ही दंश का नाम सुश्रुत में सपित है। 
: अन्य दंश इतनी हानि पहुँचाने वाले नहीं हैं | सुश्रुत के समान अन्यत्र भी 'तुण्डा- 
हत व्यालीढ़ादि' नाम देकर दंश भेदों पर प्रकाश डाला है। विस्तार भय से यहाँ 
नहीं लिखा जाता। 
चरक शास्त्र का सप॑ के दांतों ओर विष के विषय में इस प्रकार मत है-- 


सपदरध्ट्राइवतलस्रस्तु तासां वामाधरासिता । 
पीता वामोत्तरा दंष्ट्रा रक्तश्यावाषघरोत्तरा ॥ 


मा [चिकित्सा स्थान अ० २३-१३६] 
सांप के चार दाढ़ें होती हैं, उनमें से बायें:पक्ष में नीचे की ओर की कृष्ण होती 
हैं और ऊपर की पीली ।'दाहिनी और नीचे की लाल तथा ऊपर की श्याम वर्ण 
गै होती है । 
ह सप॑ विष की सात्रा 
' यन्मान्न: पतते बिन्बुगोबालात्संलिलोदधतात्‌ । 
वामाधरायां. वृष्ट्रायां तन्मात्र' स्पावहेविधम्‌ ॥ १३७॥॥ 
एकद्रित्रिवतुर्य दि विष भागोत्तरोत्तेरा ॥ 


प्& 


जल में से निकाले हुए गो की पूंछ के बाल से जल की जितनी बूंद गिरती हैं, 
उतना ही विष सांप की बाई ओर की नीचे की दाढ़ में होता है। अब्य दांतों 
में उत्तरोत्तर अधिक होता है अर्थात्‌ वाम पाश्वं की ओर नीचे की दाढ़ में एक 
बूंद, ऊपर की दाढ़ में दो बूंद, दाहिनी ओर की नीचे की दाढ़ में एक बूंद 
और ऊपर की दाढ़ में चार बूंद विष होता है। अन्यत्र शास्त्रों में बिन्दु का 
प्रमाण मूंग के दाने के बराबर कहा है “मुद्गमात्रो5त्र विन्दु: इसी विषय में चरक 
शास्त्र में आगे लिखा है-- 


सवर्णास्तत्कृतादंशा बहुत्तरविषा भुशाः ॥ 


[चिकित्सा २३, १३८] 

साँप जिस दाढ़ से डसता है, दंश स्थान का वर्ण भी वैसा ही हो जाता है। 
यदि बाई ओर के नीचे के दाँत से डसे तो उसका रंग काला होगा। यदि ऊपर के 
दांत से डसे तो पीला होगा । इसी प्रकार दाहिनी नीचे की दाढ़ से डसा हुआ दंश 
लाल और ऊपर की दाढ़ का डसा हुआ श्याम वर्ण का होगा। 

दंष्ट्राओं का जिस क्रम से वर्णन है उत्तरोत्तर उन दंष्ट्राओं से डसे जाने पर 
अपेक्षया विष की मात्रा भी अधिक होती है। अतएव ये उत्तरोत्तर दुःख वा 
कष्ट का साध्य होते हैं । अर्थात्‌ बायें भाग की नीचे की दाढ़ की अपेक्षा बायें की 
ऊपर की दाढ़ और बायें जबाड़े के ऊपर की दाढ़ की अपेक्षा दायें भाग की नीचे 
की दाढ़, तथा दायें की नीचे की दाढ़ की अपेक्षा ऊपर की दाढ़ के दंश में विष 
अधिक होता है । इसी प्रकार चिकित्सा में भी अपेक्षया उसी प्रकार कठिनाई 
अधिक होती है। 

पाठक इस बात का ध्यान अवश्य दें कि पहले मण्डली, दर्वी, राजिमान्‌ आदि 
सर्पों के जाति भेद से जो दंशों का वर्णन कहा गया है उसे देह मिश्रित (शरीर में 
प्रविष्ट) विष में जानना चाहिये । जो यहां दंष्ट्रा भेद से रंग भेद कहा है उसे जब 
तक दंश स्थित (काटे हुए स्थान में ठहरा हुआ) विष है, तब तक जानना 
चाहिए। 

सर्पविष चिकित्सकों का यह मतभेद है किसी भी भांति सर्प का विष जब रक्त 
में प्रविष्ट द्ोता है तब वह रुघिरमें पंहुंचते ही उससे मिलकर रक्‍ताणुओं की उत्पत्ति 
वा वृद्धिक्रम को रोक देता है जिससे रक्ताणुओं की संख्या कम होने लगती है। 


६० 


परिणाम स्वरूप रक्त के छिछड़े से हो जाते हैं और उसमें जीवन 
से थका हुआं सा प्रतीत होता है । _ ३ अं 
प्रसिद् डाक्टरों का मत इस विषय में यह है कि सर्प का शुष्क विष यदि 
भात्रा में एक चावल किसी के शरीर में प्रविष्ट होता हैतो वह न्यून से न्यून 
१ लाख ५६ हजार (चावल) गुणा रक्त पर अपना प्रभाव डालता है अर्थात्‌ 
अपने से इतने गुणे रक्त को प्रभावित वा दूषित करता है । 
सभी प्रकार के सर्प विषों का वर्गीकरण यदि मनुष्य के शरीर के अवयवों 
पर होने वाले प्रभाव के अनुसार किया जाये तो उसे तीन मुंख्य बर्गों में बांठा जा 
जा सकता है। प्रथम वात तन्तुओं पर प्रभाव डालते हैं| द्वितीय-- प्रदाह जनक 
मौर खरास उत्पन्न करने वाले होते हैं। तृतीय--कीटाणु जनक मर्थात्‌ रोगाणुओं 
से पुर्ण होते हैं। ये रोगाणु सर्प विष से रक्त प्रणाली में वृद्धि को प्राप्त होते हैं और 
- रक्त में खमी र<-सन्धान उत्पन्न करके रक्त के घटकों को नष्ट कर देते हैं अर्थात्‌ 
इनको दूषित करने में प्रधान भाग लेते हैं। 
मैद्य डाक्टरों का मतपेद होते हुए भी इस बात पर सबका ही एक मत प्रतीत 
होता है कि विष हारा होने वाले प्रभाव तथा उससे उत्पन्न लक्षण तीन ही प्रकार 
से वा तीन ही वर्गों में प्रकट होते हैं। उन वर्गों के वर्णन वा शैली में भले ही मत 
भेद हो, किन्तु यह तीन प्रशस्त वर्ग वात, पित्त और कफ का आयुर्वेद का प्रसिद्ध 
।/त्रिदोष” सिद्धान्त ही है । जितने वात कारक सर्प हैं उनका लक्षण एक स्थान पर _ 
दर्वीकरों के लक्षण में ही आ जाता है। पित्तकारक सर्पों का लक्षण मण्डली सर्पों 
में और कफ का रक सर्पों का वर्णन राजिमान्‌ सर्पों में आ जाता है। इनके विषय 
मेंपहले लिखाजाचुका है। * 
सपंविष के सात देग 
महपि धन्वन्तरि जी ने सुश्रुत में लिखा है--तत्र सर्वर्धा सर्पाणां विषस्य सप्त 
वैगा भवन्ति” सव सर्पों के विष के सात वेग (लहर) माने हैं हमारे शरीर में 
सात धातु हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और शुष्क इन सात धातुओं 
से हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये धातुययें क्रमशः एक दूसरे के पीछे बनते हैं 
हुक धातु को अपने से अगले धातु में परिणितहोने के लिए निश्चित समय लगता है 
छूममें से प्रत्येक को दूसरे घातु से पृषक्र्‌ करने के लिए एक कला ह्वोती है । सुश्रुत 
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में कहा है-- े 
क धात्वन्तरेषु या: सप्त कलाः संपरिकीतिताः । 
तास्वेकंकसतिक्रम्य वेश प्रकुरुते विषभ्‌ ॥ 
धातुओं के बीच बीच में जो सात कलायें कहीं हैं, उनमें से एक एक को मति- 
क्रमण करके विष वेग को उत्पन्न करता है। जैसे एक धातु को अपने से अग्रिम 
धातु में जाने के लिए इन कलाओं कौ पार फरना पड़ता है, इसी प्रकार सर्प विष 
को भी क्रमशः एंक के पश्चात्‌ दूसरी को अर्थात्‌ प्रत्येक कला को पार करना पड़ता 
है। एक एक धातु में एक एक वेग के विचार से सात वेगों की उत्पत्ति होती है। 
जब रस और रक्त के बीच की कला का अतिक्रमण विष करता है तब वह 
प्रथम वेग कहाता है । रक्त और मांस की कला का अतिक्रमण करना दूसरा वेग 
कहलाता है। इसी प्रकार आगे के वेगों के विषय में भी समझिये | इसी विषय में 
सुश्रुतकार ने आगे लिखा है-- न्‍ 
पेनान्तरेण तु कर्ला कालकल्पं भिनत्ति हिं। 
समोरणनोहू्‌ यमान तत्तु वेगान्तरं स्मृतम्‌ ॥ 
कल्पस्थान ४-४१ 
अर्थात्‌ वायु से श्रेरित हुआ विष जितने समय में मृत्यु रूप कला को पार 
करता है उतने समय को वेगान्तर कहा है। 
मनुष्य तथा पशु आदियों में विष के वेगों के विषय में शास्त्रों में कुछ भिन्‍्नता 
पाई जाती है। इस विषय में सुश्रुतकार ने आगे लिखों है:-- 
शूनाहूः प्रथमे वेगे पशुर्ष्यायति बर:खितः। 
सालाखावो द्वितोये तु कृष्णाड़ृः पीडयते हृदि । 
तृतीये व शिरोदुःल कण्ठप्रोवं च भज्यते। 
जतुर्ये बेपते मूढ़ खादन्‌ बन्तान्‌ जहात्यसूद ॥ 
' केचिह्वेंगत्रयं॑ प्राहरन्त चेतेषु तद्दिवः । 
ध्यायति प्रथमे वेगे पक्षों मुहान्यतः परम्‌ ॥ 
द्वितीये विल्ललः प्रोकतस्तृतीये मृत्युमृच्छति। ० 
केचिवेक॑ विहृज्भुषु विषवेगमुशन्ति हिं। 
' (कल्पस्थानम्‌ ४-४२-४५) 
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मनृष्य तथा पशु आदि में विष के वेगों के विषय में शास्त्रों में कुछ भिन्‍नता 
पाई जाती है। सर्प विष से दंशित पशु प्रथम वेग में दुःखी होकर शोक कर्ता है; 
अद्भ सूख. जाता है। दूसरे वेग में अंग काला पड़ जाता है, मुख से लार स्राव 
होता है, अर्थात्‌ लार बहाने लगती हैं और हृदय में वेदना होती है । तीसरे वेग 
में शिर में दर्द तथा कण्ठ और ग्रीवा टूटने लगते हैं । चौथे वेग में पशु कांपता है 
और मूढ़ हो जाता है और दाँतों को काटता पीछ्तता .हुआ प्राण छोड़ देतः है। 
कई आचार्य पशुओं में तीन ही वेग मानते हैं। यदि पक्षी को सर्प काट जाता है 
तो प्रथम वेग में पक्षी चिन्ता करता है। और मूछित हो जाता है और दूसरे वेग 
में व्याकुल-- बेचैन हो जाता है। तीसरे वेग में मर जाता-है। कुछ आचार्य 
पक्षियों में विष का एक ही वेग मानते हैं। 


“मार्जारनकुलादीनां बिषं नातिप्रवतंते 


बिल्ली और नकुल--न्योला आदि पर सांप का विष अधिक प्रभाव नहीं 
करता । चरक शास्त्र में पशुओं में चार और पक्षियों में तीन वेग माने हैं,। 


फणदार-"-दर्वीकर सपंविष के सात वेग 
तत्र स्वषां सर्पाणां विषस्य सप्त वेगा भवन्ति । 


तत्र दर्वोकराणां प्रथमै वेगे विषं शोणितं दूषयति, तत्‌ प्रदुष्ट कृष्णतामुपतिः 
तेन काषण्यंपिपीलिका परिसपंणमिव घाड़ भवति। 

प्रथम वेग-- दर्वीकर सांपों के प्रथमवेग में विष रक्त को दूषित करता है, 
इससे दूषित रक्‍त काला पड़ जाता है। इसलिये दंशित व्यक्तियों के त्वचा, नेत्र, 
नाखून, दाँत, मलमूत्र आदि सभी काले पड़ जाते हैं तथा उनमें रुक्षता आ जाती 
है। शरीर में चिऊंटियों के चलने के समान क्रिया प्रतीत होती है। वायु कुपित 
होने के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं । हे 

ह्वितीय वेग--ह्वितोये मांस दूषयति, तेनात्यर्थ कृष्णता शोफो ग्रन्थयइचचाज- 
भवन्ति । * 

दूसरे वेग में विष मांस को दूषित करता 


हे है इससे शरीर में अत्यन्त कालापन 
सूजव और गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। 


€र३े 


तृतोयवेग:--तृतीये मेदो वृषयति,तेन दंद्ा क्लेव: शिरोगोरवं इववेश्चक्षुग्रंहण । 

तीसरे वेग में. विष भेद--चर्बी को दूषित करता है, इससे काटा हुआ स्थान 
सड़ने लगता है शिर में भारीपन होता है। पसीना आने लगता है नेत्र बन्द होने 
लगते हैं ओर दृष्टि मन्द पड़ जाती है। 

चतुर्थवेग:--चतुर्थे कोष्ठमनुप्रविष्य कफप्रधानं वोषान्‌ वृषयति ते तन्द्ा 
प्रसेकसन्धिविइलेषा: भवन्ति । हे 

चौथे वेग में विष उदर में पहुंचकर कफ प्रधान दोषों को दूषित करता है 
जिससे तन्द्रा, मुख से कफ का गिरना और सन्धि के जोड़ों में ढीलापनः आ 
जाता है। 

पठजमो वेग:--पञ्चमेइस्थीन्यनुप्रविशति प्राणमग्निं च वृषयति तेन पर्व भेवो - 
हिकक्‍का दाहइच भवति। याक भंगंशोतज्वरं ज करोति। 

पांचवें वेग में कण्ठ में सूजन हो जाता है और घुर-घुर करने लग जाता है, 
बोलना बन्द हो जांता है तथा शीत ज्वर वा अन्य कफ के विक़ार उपस्थित हो 
जाते हैं । 

बष्ठो वेगः सप्तमश्च: --घष्ठे मज्जानमनुप्रविशति ग्रहणों चात्यर्थ दूषयति 
तेन गात्राणां गौरवमतिसारोहूृत्पीडामूर्छा च भवति सप्तमे शुक्रमनु प्रविद्ञति व्यानं 
खलात्यर्थ कोपयति कर्फ ज सुक्मत्रोतोम्य: प्रद्यावयति, तेन इलेमवर्ति. प्रावर्नीव 
कटिपृष्ठभजूसवं वेष्टाविघातो लालास्वेवयोरतिप्रवृत्तिरुच्छवासनिर्रोधइच 
भवति | 
छठे और साततवें वेग में विष मज्जा में पहुँचता है और ग्रहणी को अत्यधिक 

दूषित कर देता है जिससे शरीरं में भारीपन अतिसार द्वारा हृदय प्रदेश में पीड़ा 

और मूर्च्छा होती है विष. शुक्र में पहुंचकर व्यान स्थान को अत्यधिक प्रकुपित कर 
देता है। रजिमान्‌ सर्प के काटने से कफ कुपित होने के सभी लक्षण प्रकट होने लगते 
हैं। शरीर का श्वेत और जड़ावसन्न हो जाना विष का मन्दगति से चढ़ना तथा 
रोगी का श्ने: शने: चज्भा हो जाना वां मर जाना हृदय और फुपफुस का निश्चेष्ट 
हो जाना श्वासोच्छवास बन्द होकर मृत्यु को प्राप्त होना ये लक्षण प्रकट होते हैं। 


: सपंदंशित रोगियों की साध्य ग्रासध्यावस्था- 
इस विधय में महि घन्वन्तरि जी सुश्रुत में लिखते हैं--- 


. ह्ड 


प्रइवत्पवेवायतनइमशान-- 


अल्मोकसन्ध्यासु चतुष्प्थेषु ! 


सामे सपिश्ये परिवर्जनीया 


ऋष्षे नरा सर्मसु ये व वष्टाः॥ 


यदि किसी को पीपल वृक्ष के नीचे, देवस्थान, मन्दिर श्मशान, बल्मीक तू 
दीमक की बाम्बी, सर्प के घर में, सन्ध्याकाल चौराहे, भरणी और मधघा नक्षत्र में 
तथा मर्म स्थानों में सर्प काट जाये तो ऐसे रोगी की चिकित्सा करना व्यर्थ है। ये 
असाध्य होते हैं। ऐसे स्थानों के सर्प क्यों अधिक विपैले होते हैं? यह विषय 


विचारणीय है। 


“बर्बीकराणां विषभाशुधाती 
सर्वाणि चोष्णे द्विगुणी सबिन्त । 
अजीर्णपित्ता तपपीडितेषु 
बालप्रमहिष्वथ गर्भिणीषु ॥ 


.. दर्वीकर८”"फर्णीपर सांपों का विष शीघ्र मृत्यु कारक होता है.। धम्ी विष 
उष्ण काल में द्विगुण प्रभाव करते हैं। अजीर्ण रोगी पित्तरोगी, धूप से पीड़ित, 
बालक, प्रमेह रोगी, गर्भवती स्त्री, वृद्ध रोगी, क्षीण, भूखे, रुक्ष प्रकृति तथा भीछ- 
व्यक्तियों पर और आकाश में बादल छा जाने पर सभी विषों का जोर बढ़ता है। 
इन दशाओं में विष अधिक प्रभाव करता है और असाध्य हो जाता है। 


सुश्रुत संहिता में आगे चलकर कहा है-- 
शस्त्रक्षते यस्य न रक्तमेति 


. शौताभिरव्भिज्त 


राज्यो लताभिश्च न संभंवन्ति। _ 


न रोमहर्षो 


विषानमिह॒तं परिवर्जयेत्तम्‌ ॥४०॥॥ 


जिल्दासिता यस्पय न केशशातो.. 


तासावभडूदव सकण्ठभज्ज: 
कृष्ण: सरकत: इवयथुदच वंश...“ ८ 


हन्यो: स्थिरत्व॑ च स वर्जेनीयः ॥४१॥॥ 
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वर्तिघंना यस्य तिरेति वक्‍त्रा-- 
ब्रक्तं खवेदूध्यंसधःच यस्य ॥ 
इंध्ट्रानिपताः सफलाइच पत्य 
त॑ चापि वँश्वः परिवर्जयेत्तु ॥४२॥ 
उन्मतमत्पर्यमुपत्रुतं था 
हीनस्वरं वाप्यथवा विवर्ण म्‌। 
सारिष्ट सत्यययंभ्रवेगिनं च 
जह्यान्नरं तत्न च कर्म कुर्यात्‌ ॥४३१। 
(कल्पस्थान अ० ३) 
शस्त्र से कटने पर जिस विषवतं के शरीर से रधिर न निकले, कोड़ा, चाबुक 
बादि मारने से रेखा न पड़े तंधा उसके ऊपर शीतल जल डालने से रोंगटे न खड़े 
हों उस सर्प.दष्ट को असाध्य समझ कर त्याग देना चाहिए ) 
जिसंकी जीभ श्वेत हो गई हो, बाल झड़ने लग गये हों, नाक बैठ गई हो, 
आवाज रुक गई हो, दंश स्थान पर कृष्ण रक्त सहित सूजन हो और वजाड़ी स्थिरः 
ज्“बन्द हो गई हो, वह असाध्य है। 
मुख से जमा हुआ कफ निकले, मुख, नाक, गुदा और मूत्र मार्ग से रक्त निक- 
लिता हो, दंश, स्थान पर सब दाँतों का पूरा २ चिह्न हो ऐसे रोगी को भी 
बैच छोड़ दे । 
जो रोगी पांगल हो, श्रति उपद्रवों से पीड़ित हो, स्वर मन्‍ंद पड़ गया हो या 
रोगी के शरीर का रंग बदल गया हो, मृत्यु के चिह्न निश्चित रूप से उपस्थित 
हो गये हों जिसमें वेग--लहर न आये, वह रोगी मरेगा ही, उसकी चिकित्सा 
करना व्यर्थ है । 


+ 


“मण्डली संपं-विष के सात वेग” _ 


प्रथम वेग--मण्डली सर्पों का विष रक्त को दूषित करता है। यह दूषित 
रुधिर पीला हो जाता है। इससे .जलन तथा सब अंगों में पीलापन हो जाता है। 

बूसरा वेग--इस में विष मांस को दूषित करता हैं। इससे मांस में भी 
पीलापन और जलन बढ़ जाती है और काटे हुये स्थान पर सूजन हो जाती है । 

तोसरा वेग--हस में विष भेद (चर्बी) को विग्रड़ठा है। इससे दविकर सांप 
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की भांति आंखों से दिखाई न देना, प्यास, काठे हुये स्थान का गीला होना, सड़ना 


तथा पसीना भाते है| 
चौथा वेग--इस वेग में विष (उदर) में पहुंचकर ज्वर (बुखार) को पैदा 
करता है । 
पंचम वेग--पांचवें वेग मैं सारे शरीर में तीक्षण दाह (जलन) पैदा 
होती है। 
, छटे ओर स़ांतवें वेग के लक्षण देविकर अर्थात्‌ फनदार सांप के वैग के समान 
ही होते हैं। 


मण्डली सांप के काटने पर दंशित स्थान पर जलन खरास पीड़ा इत्यादि 
आरम्भ से अन्त तक रहती है। दाहयुक्त कष्ट प्रतीत होता २हता है दंशित स्थान 
से काले रंग का रुधिर बहता है। दंशित स्थान 'मुझरदार होकर सड़कर गिरने 
लगता है। इस विषय में हम पहिले लिख चुके हैं । मण्डली प्रित्त प्रकृति के सर्प होते 
अत: पित्त के सभी लक्षाण प्रकट होते हैं। शरीर से अधिक रक्त निकलने के कारण 
अथवा हृदय तथा फुफ्फुस की गति के बन्द होने के कारण रोगी की मृत्यु हो 
जाती है। 


राजिमान्‌ सर्प-विष के सात वेग . 


प्रथम वेग--प्रथम वेग में इनका विष रक्त को दूषित करता है। दूषित रक्त 
पाण्डुरज्ज (श्वेत) सा हो जाता है। अंग भी श्वेत हो जाते हैं। रोम हर्ष हो जाता 
है। त्वचा श्वेत होने से मनुष्य सारा श्वेत ही दिखाई देता है। 

दूसरा वेग--दूसरा वेग मांस को दूषित करता है। अतः पाण्डुना अधिव 
बढ़ जाती है। सारा शरीर जड़ और शून्य हो जाता है। प्विर में सूजन हो जाती 
है । अंग अकड़ जाते हैं। दंश स्थान पर सूजन हो जाती है। 5 

तीसरा.वेग--विप मेद (चर्बी) को दूषित करता है। इससे नेत्रों में खुजली 
होती है। आंखें मिचती हैं और अन्धेरी आती है। चक्षु और नासिका में पानी 
आता है । पसीना आता है, दंश स्थान सड़ता है और अंघेपन का अनुभव 
होता है। हि न 

..._ चौथा वैग--त्रौथे वेग में विष उदर में प्रविष्ट होकर मन्यारक्तम्भ और 

शिर में भारीपन उत्पन्न करता है इससे मुख से राल जलयुक्त कफ वा गाढ़ा कफ 
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निकलता है। कभी रक्त मिला हुआ भी कफ निकलता है। 

पात्वां वेग--इसमें कण्ठ सूंज जाता है और घुर-घुर करता है। बाणी रुक 
जाती है। शीत ज्वर हो जाता है। अन्य सभी कफ के विकार प्रकट होते हैं। 

छठे और सातवें वेग में दर्वीकर अर्थात्‌ फणीयर सर्प के समान सभी लक्षण 
होते हैं । 
राजिमान्‌ सांपों के काटने पर शरीर जड़ और शून्य हो जाता है। कफ के 
सभी लक्षण देखने में आते हैं। रोगी शनेः श्नः चज्भा हो जाता है अथवा मर जाता 
है। हृदय में पीड़ा होना वा हृदय की गति बन्द होना इसका प्रथम लक्षण है और 
फुफ्फुस का निश्चेष्ट होना इसका अन्तिम लक्षण है। हृदय की गति बन्व होने से 
श्वास की क्रिया बन्द हो जाती है. पुन: मृत्यु हो जाती है । 


सपं विष की चिकित्सा 


सर्प के काटने पर प्रत्येक चिकित्सक के लिये यह आवश्यक है कि वह ऐसा 
यत्न करे जिससे सर्प दंशित रोगी के शसैिर पर विष का कोई हानिकारक प्रभाव 
न पड़े तथा उसके स्वास्थ्य में भी विकार उत्पन्न न हों। 3 
निम्नलिखित उपाय चिकित्सक को सावधानी से करने चाहिये। 
यदि सांप के काटते ही रोगी तुरन्त चिकित्सक के पास पहुंच जाये और सर्प 
ने हांथ वा पैर पर काटा हो तो काटे हुये स्थान से चार अज्ज,ल ऊपर बंध लगा 
देवें। इसी विषय में महर्षि धन्वन्तरि जी लिखते हैं-- 
सर्वेरेवावितः सर्पः शाल्मादष्टस्थ देहिन:। 
बंशस्पोपरि बद्धनोयावरिष्टाइचतुरइ गुले '॥ 
भी सांपों के काटने पर॑ सर्व प्रथम मनुष्य के हाथ-पैर और यदि शाखाओं 
में काटा हो तो काटे हुये स्थान से चार अंगुल ऊपर एक अरिष्टा अर्थात्‌ 
बन्ध बान्धना चाहिये | यदि सांप हाथ वा पैर की अंगुली पर काटे तो एक बन्ध 
अंगुली के -मूल में बांधे। एक बन्ध पर भरोसा नहीं करना चाहिये दूसरा बंन्ध 
भाठ दश अंगुल के अन्तर पर बान्ध देना चाहिये । इसी प्रकार तीसरा बन्ध भी 
इतने ही अन्तर पर बान्ध्र देंना चाहिए। बन्धन इतनी दृढ़ता से लगाने चाहियें कि 
वहां का रक्त संचार अवश्य रुक जाये। क्योंकि सर्प के काटने से सर्व प्रथम विष 
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रक्त में ही प्रविष्ट होता है। रक्त संचार के बन्ध होते से विष सारे शरीर में नहीं 
सकता और बन्धन लगाने के पीछे लगभग आध घण्टा अन्य चिकित्सा के लिये 
मिल जाता है। किन्तु बन्ध लगाने का कार्य सप के काटने से १० मिनट के 
अन्दर-अन्दर हो जाना चाहिये। क्योंकि १०-१५ मिनट में ही विष सारे शरीर में 
फैल जाता है। 
इसलिये इससे पहिले ही विध को ऊपर चढ़ने से रोक दिया जाये तो बन्ध 
वान्धने से लाभ होता है और शीघ्र ही अन्य. चिकित्सा द्वारा दंशित स्थान पर ही 
विष के प्रभाव को नष्ट कर दिया जाये तो शेष शरीर में विष न फल सकेगा और 
उसे किसी प्रकार की हानि करने का अवसर न मिलेगः। इसीलिये सभी चिकित्सक 
बन्ध बांधने के पक्ष में हैं और सर्वे प्रथम इसी क्रिया को करते हैं। बन्ध आध घण्टे 
से अधिक नहीं बांधना चाहिये। क्योंकि इसके नीचे के भाग मृतप्राय: हो जाते हैं। 
कई बार तो जिस स्थान पर बन्ध बांधते हैं। उसी स्थान पर ऐसा विकृृत ब्रण हो 
जाता है जिध्तकी चिकित्सा असाध्य हो जाती है। बन्ध बांधने के पश्चात्‌ विष पीछे 
की ओर वेग से लोटता है। अतः बन्ध बांघने के पीछे लोटे हुए विष को रक्‍त के 
साथ तुरन्त ही बाहर निकाल देना चाहिये। छुरी से चीरना, दहकते कोयले से 
जलाना, इत्यादि क्रिययें में बन्ध बांधने के पश्चात्‌ यदि तुरन्त कर दी जायें तो विष 
का प्रभाव नष्ट हो जाता .है। बन्ध बांधने से पहिले यह देख लेना. चाहिये कि रक्त 
में मिलकर विष कहां तक पहुंवा है। कभी ऐसी भूल न कर बैठें कि विष ऊपर 
चढ़ गया हो और बन्ध नीचे बांध दिया हो। इससे रोगी के प्राण तक जा सकते.. 
में । अत: दंशित स्थान से ५-६ अंगुल ऊपर सूत की डोरी आदि से ऐसी शक्ति 
अपैं:बन्ध आांघें कि रक्त की गति सवंथा रुक जाये। अच्छे बन्ध के लक्षण भी ये ही 
:हैं:कि नीचे काट कर देखें कि खून क/ला वा नीला होगा, बन्धन से ऊपर का भाग 
काट कर देखें तो रक्त लाल होगा । बन्ध बाँघने के. पश्चात्‌ सावधानी-से 
देखें कि बन्ध के निकट ही 'रोगी के बाल सो तो नहीं गये। क्योंकि जहाँ विष 
बालों की जड़ में जाता है वहा बाल सो जाते है और विंष के- आगे बढ़ते ही पीछे 
के बाल खड़े हो जाते हैं ओर आगे बाल जहां विष पहुँचता है सो जाते हैं। 
दूसरा लक्षण यह है कि जहाँ-जहां विष चढ़ता है वहाँ वहां नसों का रंग नीला 
होता जाता है । नसों का नीला रख तथा सोयें बौल यह स्पष्ट प्रकट कर देते हैं 
कि विष कहाँ तक चढ़ा हुआ है।... । 
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तीसरा लक्षण यह है कि जहां विष होता है वहां काटकर देखने से दुगन्धयुक्त 
काला वा नीला वा पीला लहू निकलता है। जहाँ विष नहीं होता वहाँ शुद्ध लाल 
रज़्ज का खून निकलता है :--- 


बन्ध किस वस्तु से बाँधना चाहिये 


इसे विषय में महर्षि धन्वन्तरि जी लिखते हैं। 


प्लोतचर्मान्तवल्कान्त॑ मृवुनाधन्यतमेन वे । 
न गच्छति विष वेहमरिष्टाभिनिवारितम्‌ ॥ 


; .. (सुथ्रुत कल्पस्थान ५।४) 


अरिष्टा अर्थात्‌ बन्धन कपड़े की लीर अर्थात्‌ धोती वा अंगोछे की क्रिवारी, 
चमड़े की रस्सी, वृक्ष की अन्त: छाल जैसे सन की रस्सी सूंतली, डोरी, ऊन की 
रस्सी अथवा अन्य कोई भी कोमल वस्तु जैसे रबड़ की नाली जो भी वस्तु उस समय 
सुलभ हो उसे लेकर बन्ध लगा देना चांहिये । मह॒षि धन्वन्तरि जी भी यही मानते 
हैं कि बन्धन से रोका हुंआ विष ऊपर नहीं चढ़ता है। ऐसा ही प्रतीत होता है कि 
यह बन्धन बांधने की प्रणाली: परम्परा से प्राचीन काल से चली आई है। साधा- 
रण जन भी इसको भली भांति जानते हैं। किच्तु प्रः्यः प्रथम तो वन्ध वाँधते नही 
यदि बांधते हैं तो इतना ढ़ीला बाँध देते हैं. जिसके बन्धनों से कोई लाभ नहीं 
होता । जिस व्यक्ति को सर्प काट जाये उसे स्वयं'भी वन्ध वान्ध लेना चाहिये। 
बन्ध के बांधने से विष का शरीर के अन्य अवयवों में फैलना तो रुक जाता है किन्तु 
विष बन्धनों से नीचे अथवा दंशित स्थान पर.शरीर के अन्दर ही विद्यमान रहता 
है। उस .विष को औषधि उपचार द्वारा तुरन्त ही बाहर निकालने का यत्न 
करना चाहिये। परन्तु सर्प ऐसे स्थांन पर काट जाये कि बन्धन भी न लगाया जा 
सके, न उसे काट कर पृथक्‌ किया जा संके जैसे मुख, पृष्ठ, मूत्रेन्द्रिय आदि मर्मे 
स्थान, तो ऐसी अवस्था में महंपि घन्वन्तरि जी लिखते हैं:-- ; 


बहेद्‌ दंशमथोत्कृत्य यत्र बन्धों न जायते ॥ 
झ्राचूथणच्छेवः दाहाः सत्र व तु पृजिता: ॥ 
सुश्रुत कल्प स्थान ५५ 
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जहाँ पर बन्ध न बाधा जा सके वहां दंशित स्थान को .काटकर अग्नि से-जला 
दें । क्योंकि सभी सांपों के काटने पर आचूषण--घूसना, छेदन-काटना, दाह-जलाना 
इन तीनों क्रियाओं का विधान मिलता है। प्रायः सभी चिकित्सक इन क्रियाओं 
को करते हैं । किन्तु मंडली साँप के काटने ५९ दाह--जलाने की क्रिया कभी 
भूलकर भी नही करनी चाहिये क्योंकि उसका विष पित्त को प्रकुपित करने वाला 
होता है। मह॒धि धन्वन्तरि जी ने भी उसुके विषय में लिखा है । 


अथ मण्डलिला बष्टं न कथऊंचन दाहयेत्‌। 
सपित्तबाहुलयादियाद दंशो दाहाहिसपंते ॥ 
- सुश्रुत कल्पस्थान ५ । ७॥ 


मण्डली सांप के काटे हुये व्यक्ति दाह न करें क्योंकि वह मंडली से दंशित 
विष पित्त की अधिकता के कारण जलाने से अधिक फंलता है। मण्डली सर्प को 
छोड़कर अन्य सर्पों के काटने पर बन्ध लगाने के पश्चात्‌ डसे हुये स्थान पर किसी 
' तैज चाकू से मांस युक्त त्वचा का भाग काट . डालना चाहिये। यदि मर्म स्थान न 
हो और किसी: विंषले सप॑ ने काटा हो तो लगभग एक इञड्च गहरा मांस का 
टुकड़ा काट देना चाहिये और उस क्षत--जरूम पर दहकता हुआ कोयला अथवा 
गर्म लौह रखकर जला दें । यदि किसी को विषले सर्प ने हाथ या पैर की अंगुली 
“पर काटा हो तो काटने के दश मिनट बाद तक भी काटा जा सकता है। किन्तु 
काटने का लाभ तब होता है जबकि काटने पर बन्ध बान्ध दिया हो और अंगुली 
को छोड़कर विष शरीर के अन्य भाग में न गया हो । * 

(इसी विषय में चरक शास्त्र में लिखा है--.. ः 


बंशात्तु , विष दष्टस्याविसृत वेणिकां भिषक्त बढवा - 
मिष्पीडयेव्‌ भृश्ं वंधामुद्धरेन्मसंवर्ज वा॥ - 
४ ह चरक, चिकित्सा स्थान २३ ।३७॥। 
भर्थात्‌ ड़ चिकित्सक को चाहिये सर्व प्रथम हि दंशित पुरुष के काटे हुए स्थान के 
ऊपर रस्सी का बन्ध वान्ध दें। किन्तु यह क्रिया दंश स्थान से शरीर में विष 
फैलने से पूर्व ही करनी चाहिये। दूसरी क्रियः मर्म स्थान को बचाते हुये दंशस्थान 


१०१ 


को काटकर निकाल फेंके । यदि स्थान काटने योग्य न हो बन्ध् बान्धने के पश्चात्‌ 
दंश के चारों ओर से निष्पीड़न करना चाहिये.। इससे विष बाहर निकल जाता 
है। मर्मस्थान वा सन्धिस्थान का यदि दंश हो तो दंशस्थान को काटकर नहीं 
फेंकना चाहिये इससे मृत्यु की संभावना होती है अथवा अज्भ की विकलता होती 
है। दंशित स्थान को तेज चाकू से चीरकर ओर भली-भांति दबा-दबा कर विष 
मिले हुये रक्त को बाहर निकाल देना चाहिये । जब तक काला, पीला नीला, लहू 
निकलता रहे तब तक समझो कि खून में विष मिला हुआ है। तब तक दबां-दबा' 
कर निकालते ही रहना चाहिए । विष मिले हुये हुये खून से दुर्गन्‍्ध (बदबू) आती 
है और वह अग्नि पर डालने से चिट-चिट करता है जब रक्त लाल रंग का आने 

लगे और उसमें किसी प्रकार की दुर्गन्ध न हो ओर अग्नि पर डालने से चिट-चिट 

शब्द भी न हो तब रक्त निकालना बन्द कर दें और समझ लें कि विष निकल 
गया है। इसी. को निष्पीड़न कहते हैं। सर्प विष चूस कर शिज्जी जोंक आदि 

लगवाकर भी निकाला जा सकता है । 


रक्‍त के चूसने व निकालने का विधि 


चरक शास्त्र में लिखा है-- 


: तंदंश्ष॑ वा चूषेन्मुखेन यवचूणंपांशुपूर्णन । 
- प्रच्छन्‍्नवेघजलौकश्शद्धां: त्राव्य॑ ततो रक्‍तम्‌ ॥ 
चरक, चिकित्सा साधन २३। ३७ ॥ 
मुख में जौ का आटा भरकर चतुर वैद्य उस दंश स्थान के विष को चूसलें । 
चूसने से वह विष जौ के आटे अथवा मिट्टी में आ जायेगा उसे घृक दें । यह क्रिया 
बार-बार करें, किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि चूसने वाले के मुख में ब्रण-- . 
जख्म आदि न हों। विष के चूसने से पहले मुख के अन्दंर किसी विषनाशक 
औषधि का जँसे गोघृत या अमृतघृत का लेप जरूर कर लेना चाहिये । फिर जो 
का आटा आदि मुख में भरके विष चूसें । चूसने के पश्चात्‌ भी विषनाशक औषधि 
' से कुल्ला कर लेना चाहिये। जैसे शिरीष (सिरस), कचनार, कोयल इत्यादि के 
पत्तों के क्वाथ वा स्वरस से कुल्ला करें। चूषण करने से पहले तेज चाकू से पच्छ 
अर्थात्‌ दंश स्थान पर (--) इस प्रकार का चिह्न (चीरा) लगा देना चाहिये। 
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यदि मांसल स्थान हो तो पच्छ और गहरा लगा देना चाहिये। यदि शल्य क्रिया 
में कुशल वैद्य हो तो दंश स्थान से मिले हुये शिरा को चार अंग्रुल ऊपर से काट 
देवें, जिससे दंश स्थान का विष भली-भांति निकल जाये किन्तु शिरा काटने की 
क्रिया सिद्धहस्त वैद्य वा डाक्टर को ही करनी चाहिये । शिरा काटने की क्रिया 
यदि न की जाये तो किसी चाकू से उपरिलिखित (+ ) इस प्रकार का चिह्त करके 
चूसना चाहिये । काटे हुये स्थान पर गर्म जल से घोकर जख्म पर नमक डाल-डाल 
कर उस पर गर्म पानी से ही तरड़े लगाते रहें। जिससे खून का बहना बन्द न हो 
और रक्त के साथ विष भी निकल जाये। सांप के काटे हुये स्थान से विषेला रक्त 
निकालना ओर विप को आगे न बढ़ने देना ये दोनों क्रियायें रोगी के प्राण बंचाने 
वाली हैं। उनके अतिरिक्त दंश स्थान पर शिज्जी लगवाकर अथवा पम्पसेवा 
जोंक लगवाकर विषाक्त रक्त निकाला जा सकता है। विषाक्त रक्त निकालने के 
ये विधि प्राचीन काल से ही चले आते हैं और चिकित्सक लोग आज-कल भी ये 
विधि करते हैं। ये सब क्रियायें शरीर में विष फैलने से पूर्वे ही करने से लाभ होता 
है। शरीर में विष फैलने के पीछे इन क्रियाओं के करने से कोई विशेष लाभ देखने 
में नहों आता 
दंशित स्थान को ची रने और विषयुक्त रुधिर निकालने के पीछें अनेक विषध्न ' 

लेप किये जाते हैं । किन्तु ये सब प्रारम्भिक चिकित्सायें हैं। प्राय: चिकित्सक को 
ये क्ियायें करने का अवसर ही नहीं मिलता । उसके पास रोगी प्राय: बहुत विलम्ब 
से पहुंचते हैं। इसलिये उपर्युक्त बन्ध लगाना, काठना, चूसना, जलाना आदि 
क्षियायें रोगी स्वयं वा उसका कोई साथी कर सकता है और रुधिर निकलने के 
पीछे क्षतस्थान (जरूम) पर पट्टी बांध देना चाहिये । समीप के स्थान पर कोई 
चतुर चिकित्सक हो तो उसे बुला लें अथवा रोगी को अविल्लम्ब उसके पास ले 
जावें। यदि कोई चिकित्सक न मिले तो जो उपाय वा औषधि लिख रहे हैं उनसे 
“बड़ी ज्ञावधानी से चिकित्सा करें। अभेक अज्ञानी चिकित्सक कई दिन तक बन्ध 
बान्धे रखते हैं। किन्तु वान्धने के पीछे उपयुक्त चिकित्सा हो जाये तो आध घण्टा 
वा घण्टा पीछे वन्ध बान्धने की आवश्यकता नहीं रहती। बन्ध कब खोलें, यह 


जानना आवश्यक है । सर्प का विष मनुष्य के रक्त को बिगाड़ देता है। अत: जब 
तक नीला, काला, पीला रक्त अथवा विष मिला २ 


बे वेत जल सा लहू निकलता है तब 
_तक भूलकर भी बन्ध नहीं खोलना चाहिये। ऐसी भूल करने से बनी बनायी बात 
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बिगड़ जाती है। अतः जब नीला काला, पीला आदि विषयुक्त रक्त निकक्षता 
बन्द हजाये और विशुद्ध लाल रंग का रक्त निकलने लगे तभी बन्ध खोल देने 
चाहियें और घाव पर विषनाशक लेप कर देना चाहिये । 


सप॑ वंश चिक्षित्सा 


अब तक सर्प दंश की स्थानीय चिकित्सा वा सामान्य औषध लिखी थी । अब 
सभी प्रकार के सर्पों की वेगों के अनुसार चिकित्सा लिखते हैं । 


दर्वोकर वा फणिसपों' के विष की वेग अ्रनुसार चिकित्सा-- 


फरणिनां विषवेगे तु प्रथमें श्ोणित हरेत्‌।. 
हवितीये मघुसपिम्पाँ पाययेतागवं भिषक्‌ ॥ 


सुश्रुत कल्प ० ५,२० ॥ 
दर्बीकर अर्थात्‌ फणों वाले सापों का प्रथम विष वेग में “रक्‍क्तमोक्षकरायणम्‌ 
रक्त मोक्षण की विधि इसी प्रकारं की है। 
किसी तेज शस्त्र से चीरा लगाकर अथका सिज्ी लगवाकर, जोंक लगवाकर, 
चुंसवा कर विषले रक्त को भली भांति निकाल देना चाहिये । इस विषय में पहले 
भी लिखा जा चुका है। चरक शास्त्र में भी इसी प्रकार लिखा है-- 


रफक्ते विष प्रद्ुष्टे वुष्येट्प्रकृतिस्ततस्त्यजेल्प्राणानु। . 
. तस्मात्मथर्षणरसुग्वरतंसानं . प्रवत्यं स्थात्‌ ॥ 

| (चिकि० २३४०) 

रक्त के बिष से दूषित हो जाने पंर रोगी की प्रकृति भो दूषित हो जाती है। 

परिणाम यह होता है कि प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अत: देह में चक्कर मारते 

हुये विषयुक्त दूषित रक्‍ते कौ प्रधषंण द्वारा प्रवृत्त करना चाहिये | यदि पछने 

लगाने और शिरावेधन आदि क्रियाओं से भी रक्त प्रवृत्त न हो तो निम्नलिखित 
चूर्ण पछने लंगाये हुये स्थान पर मलना चाहिये.। 

... मलने का चूर्ण 
त्रिकदुगृहभूमरजनीपस्चलवणाः - सवार्ताकाधर्षणम्‌ ॥ 
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(चिकि० २३४४९) 


सौंठ, काली मिर्च, पीपल, घर का धूवां, हल्दी और पांचों नमक, धड़ी कटहसी 
के बीज इन सबको समान मात्रा में लें बारीक पीस कपड़छान करके दंश स्थान पर 
पछने लगाकर घर्षण करना चाहिये, इससे विष के कारण अप्रवृत्त रक्त प्रवृत्त 
होकर भली भान्ति बाहर निकलने लगेगा। फणियर सांप विष के द्वितीय वेग में 
मधु और घी के साथ विष नाशक अग्रद (औषध्न) मिलाकर रोगी को पिलायें | 
मधु और घी जब किसी रोगी को मिलाकर दें तो सदा यह ध्यान रखें कि ये दोनों 
सम्भाग न हों । घृत यदि एक तोला हो तो मधु इससे द्ुगुना दो तोला होना 
श्ाहिये । महर्षि धन्वन्तरि जी ने सप्ी प्रकार के विषयों में महा अगद का प्रयोग 
करना लिखा है। 


विषुद्धिपाल्ये सधुक हरित्रे, रक्‍्ता नरेन्त्रो लवणइच वर्ग: । 
कदट्धिक धेव सुखुणिताति श्ज्जे निवध्यान्मवुसंयुतानि ॥६१॥ 
एषोष्गदो ह॒न्ति विषं प्रयुक्तः पानाम्जनाव्यझजननस्ययोगे:। 
स्रयोयेवीर्यो. विधवेगहन्ता सहागतों सहाप्रभव:॥६२॥ 


अर्थात्‌ त्रिवृत्‌ (नीशोथ) विशल्या इसका अंथे कुछ विद्वान कलिहारी और 

कोई (दन्ती) जमालगोटे की जड़ मानते हैं कल्हण मिश्र ने काष्ठ पाटलां माना है। 
' औेरे विचार में विशल्यकरणी थ८र्थात्‌ संजीवनी लें ते ठीक है । मुलहठी, दोनों हल्दी 

(अर्थात्‌ खाने की हल्दी तथा दारुहल्दी) मंजीठ, अमलतास, पांचों नमक, त्रिकुट 
(सोंठ, मरीच, पीपल) इन सब को समान भाग लेकर बारीक पीस कर कपड़छान 
करें और मधु मिलाकर शीशी या गोशज्भ के बने हुंये पात्र में. भर दें। संभव है. 
इससे कुछ विशेष गुण वृद्धि की सम्भावना हो । इसी अगद को खिलाते भी हैं तथा. 
अंजन, लेप, नस्य द्वारा भी. प्रयोग.करतें हैं। यह सब प्रकार के विषों का नाश 
करने वाला अग॒द है। इसलिये इस का नाम महा अगद है। 

दूसरा प्रयोग संजीवन अगद--- 


लाक्षा हरेणुनंलदं प्रियद्ध', शिप्र्‌इ॒यं यष्टिकपुष्चिकाइच ॥७३॥ 


खूर्णोकृतोध्य॑ रजनीविभिश्नो सपिमंधुम्यां सहितो निषेयः। 
श्यू गे गवां पूर्वजदापिधामस्ततः प्रयोज्योष्डजननस्पपानः॥७४॥ 


१०४ 
संजोवनो नाम गतासुकल्पानेषो&गदो जीवयतीह मर्त्यान्‌ ॥ 


हल्दी, लाख, हरेणु, खश, प्रियंगु, दोनों सोहंजना, मुलहटी, बड़ी इलायची, 
इन को सम भाग लेकर पीस लें शहद और घी मिलाकर बोतल या गोशज् में 
भर दें तथा बन्द कर दें । आवश्यकता पड़ने पर अंजन नस्य और पीने के लिये 
प्रयोग करें। यह विय के कारण मृतप्राय: व्यक्ति को जीवित कर सकता है। मेरे 
विचार में इस वेग में क्या सभी अवस्थाओं में अमृत घृत पिलाना अत्यन्त लाभ- 
दायक है । जिसके विषय में अन्यत्र विस्तार से लिखा गया है । 
आयुर्वेद शास्त्रों में रक्त को चूस कर निकालना लिखा है। मह॒पि घरक 
लिखते हैं । | ० 
प्राजृूषणसानयनम्‌ 
चूसने से थोड़ा फैला हुआ विष दंश स्थान की ओर बिंचता है ओर दंश 
स्थान से बाहर की ओर बलात्‌ खींच लिया जाता है । विषाक्त रक्त को चूसत्ते 
आदि क्रियाओं के द्वारा बाहर निकाल देना चाहिये। चरक शास्त्र में लिखा है-- 
रक्‍ते विप्रदुष्टे वुष्येत्प्रक्ृतिस्ततस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ ह ५ 
हे हे «४५८४ चिकि० २३३६४ 
रक्त के विष से दूषित होनें के कारण रोगी की भ्रकृति दूषित हो जाती है ॥ 
उसका परिणाम यह होता है कि दंशित प्राणी की विष के वेग के कारण मृत्यु 
हो जाती है। अतः प्रथम वेग में विषाक्त रक्त को निकालने में ही रोगी प्राणी का 
कल्याण है। फणियर क्या सभी प्रकार के सर्प के वेग में रक्त निकालने की क्रिया 
तो अवश्य करनी पड़ती है। ः 


नस्य कर्माव्जने युख्ज्यात्त तोये विषनाशने। 
बान्त चतुर्थे पूर्वॉक्तां यवागूमय दापयेत्‌ ॥२१॥ 
शीतोपचारं कृत्वा5इदों भिषक्‌ पञ्चमषष्ठयो:। 
पायमेचछोधन तीद्ण यवागूं जापि कोतिताम्‌ ॥२२॥ कल्प० 
फॉणियर सांपों के तीसरे वेग में विधनाशक नस्य-नसंवार सुघानी चाहिये॥ 
तथा आँखों में विधनाशक अड्जन डालना चाहिये। 
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मण्डली सर्पों के तीसरे वेग में 'तृतीये शोधितं तीक्षणः यवागूं पाययेद्धिताम्‌' 
भर्थात्‌ तीक्षण औषधियों से विरेचन कराकर पूरा शोधन होने पर विषनाशक 

यवागू पिलावें । नस्प अञ्जन ओर यवागू के योग आगे लिखूंगा | ५ 

राजिमान्‌ सपों के तृतीये वेग में जो व्यवहार दर्वीकर सपों के वेग में करने 
काविधान है वही अर्थात्‌ विषनाशक नस्य और अज्जन का प्रयोग करें। 
फणियर सांपों के चौथे वेग में विषनाशक यवागू पीने को देवे और राजिमान्‌ 
सर्पो के चौथे वेग में: भी यही यवागू देनी चाहिये । इसी प्रकार मण्डली सर्पों के 
चौथे वेग में करना चाहिये। | ! 
फणियर सांपों के पांचवें छठे वेग में शीतल उपचार करे, फिर तीक्षण 
ओषधियों से विरेचन करवा कर विषनाशक यवागू पिलावे। मण्डली सर्प के 
पांचवें वेग में उपयुक्त क्रियायें करनी हैं | छठे वेग में काकोली आदि मधुर गुण- 
वाली ओषध्ी पिलावें। राजिमान्‌ सर्पों के पांचवें वेग में भी फणियर सर्पों के 
समान चिकित्सा करनी चाहिये। छटे वेग में तीक्षण अञ्जन का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ | 
सप्तभे स्ववपीशेन शिरस्तोक्थेन शोधयेत्‌। | 
तोक्ष्ममेवाञ्जन वद्यात्‌ तीदणशस्त्रेण मूध्ति च ॥२३॥ कल्प० 
कृत्वाकाकपदं चर्मसासूग्वापिशित क्षिपेत)। 
फरणियर के सातवें बेग में तीक्ष्ण अवपीड़न नस्य से और तीक्ष् ही अज्जन 
लगाकर शिर का शोधन करें। बम ः 
मण्डली सर्पों के सातवें वेग में विधनाशक अगद अवपीडन अर्थात संशोधन के 
लिये उत्तम है। इसी प्रकार राजिमान्‌ के सातवें वेग में अवपीडन करने वाली 
ओषधियों का सेवन करावें जिससे नष्ट संज्ञा (बेहोशी) दूर हो जावे ॥ 

. _ वेग के अनुसार इन तीतों प्रकार के सर्पों को चिकित्सा में कुछ अन्तर है। 
फ़णियर की चिकित्सा में चौथे वेग में वमन कराते हैं, किन्तु मण्डली और राजिमान 
की चिकित्सा में दूसरे वेग में वमन कराते हैं। क्योंकि मण्डली सर्प का विष क्र 
प्रधान होता है और राजिमान्‌ का कफ प्रधान होता है। दोष के अनुसार ही शास्त्र- 
कारों ने यह भेद किया है। दर्वीकर सप के सातवें बेग में तीक्ण शस्त्र से सूर्दा 
अर्थात्‌ शिर पर काक के पज्जे के समान चिह्न करके लाजा चर्मादि भरने की क्रिया 
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लिखी है। कोई-फोई शिरा भेदन की क्रिया भी करते हैं। किन्तु यदि बालक, वृद्ध 
(बूढ़े ) या गर्भवतो स्त्री को सर्प ने काटा हो तो उनका शिरोभेदन (फसल खोद 
कर) रक्त नहीं निकालना चाहिये। किसी भी मुद्रु उपाय से विष नष्ट करना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त जिनकी पित्त प्रकृति हो उनेका भी रक्त नहीं निकालना 
चाहिये । अनेक अनुभवी तथा सर्प चिकित्सकों का यह मत है यदि वह पित्त प्रकृति 
वाले व्यक्ति को काठ खावे तो विष का वेग द्विगुण होता है । अतः उसका रक्त 
न निकालकर शीतल उपचार करना अत्यन्त हितकारी है । भेरा अपना भी यही 
अनुभव है हमारे प्रान्त में मण्डली सर्प कः बाहुल्य है। अनेक रोगी मण्डलियों से 
दंशित मेरे पास आते हैं। मैं उनकी शीतल उपचार से ही चिकित्सा करता हूँ । ईश 
कृपा से मुझे सदेव ही इसमें सफलता मिली है। अनेक वैद्य और डाक्टर बिना 
विचारे ही शिराभेदन कर चीरा लगाकर प्रथम रक्त निकालने का यत्न करते हैं । 
कई चिकित्सक तो बहुत अधिक मात्रा में शरीर का रक्त निकाल डालते हैं । इसी 
से रोगी की मृत्यु हो जाती है । 
हमारे प्रान्त में एक सर्प विष चिक्त्सिक ने अपने सगे पुत्र को मण्डली सर्प के 
काटने पर ची रा लगाकर यही रक्‍त निकालने की प्रक्रिया की। शरीर से रक्त 
अधिक निकल गया उसके यत्न करने पर भी रक्त का बहना बन्द नहीं हुआ । इसी 
से उसकी मृत्यु हो गई। अतः मण्डली सर्प के काटने पर किसी पित्त-प्रकृति वाले “ 
व्यक्ति का रक्त न निकाल शीतल उपचार ही अच्छा है। इसी प्रकार जैसे मैं पहले 
लिख चुका हूँ--किसी बूढ़े बालक या गर्भवती स्त्री का रक्‍्त न निकॉलें यदि 
निकालना ही पड़े तो अत्यल्प मात्रा में निकालें। नहीं तो मृदु उपुर्चार ही अच्छा 
है चिकित्सा करते समय दोषों का अवश्य ध्यान रखना/ व्याहिये । यदि दर्वीकर 
सर्प ने काटा हो तो वात दोष के कुपित होने से वात.कें तथा वात के उपद्रवों को 
शांत करने वाली औषधियों का सेवन करना चाहिये। उसी प्रकार मण्डली 
ऊर्ष के काटने पर पित्त और पित्त के उपद्रयों को शांत करने वाली औषधि का 
सेवन करना चाहिये | यदि राजिमान्‌ सर्प ने काटा हो तो कफ और कफ के उपद्रवों 
को शान्त करने वाली ओषधियों का सेवन करना चाहिये | फंणियर (दर्वीकर) सर्पे 
के काटने पर शरीर का रंग.विंप के प्रभाव से बिगड़ गया हो, शरीर में वेदना और 


तो उसका (रत तुरन्त निकालना चाहिये। यदि दर 
सूजन हो 5४ शत प्राणी भूखा हो 
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अथवा वात फे उपद्रव हों तो घी, दूध, शहद आदि पिलाना चाहिये। मण्डली सांप 
के काटने के कारण प्यास, दाह, मूर्च्छा आदि पित्त उपद्रव हों, तो चन्दन, उशीर 
आदि शीतल पदार्थों का स्पर्श लेप तथा ठण्डे जल से स्नान अथवा ठण्डे जल में 
० भिगोकर लेपन आदि क्रिया करें। पित्त नाशक औषधियों का ही सेवन 
फरावें। 


सपंदंश चिकित्सा 


सर्प विष की चिकित्सा में बहुत वर्षों के अनुभव के बाद जिस औषधि को सब 
ओषधियों में सबसे अधिक प्रभावशाली हमने पाया है, वह अमृता नाम की बूटी 
है। इसको नाकुली भी कहंते हैं। महाराष्ट्र में इसको “'नाय” नाम से जानते हैं । 
वहाँ लोकोक्ति प्रसिद्ध है “नाय सब दुःखों की माय” । इसकी प्राप्ति वा ज्ञान हमें 
बड़ी कठिनाई से हुआ । उत्तर प्रदेश में गंगा के खादर में एक व्यक्ति सपे विष की 
चिकित्सा बहुत वर्षों से करता है। उसकी वहां दूर-दूर तक प्रसिद्धि है। वह सर्प 
दंश का सफल चिकित्सक है। औषध का कोई मूल्य नहीं लेता | निःशुल्क और 
निस्कोम सेवा करता है। किन्तु न्यूनता एक ही है वह उस औषधि को किसी को 
बताता नहीं । हमारे स्वर्गीय ब्रह्मचगारी हरिशरण बाईबिलाचार्य जिनकी चर्चा 
पुस्त॒क में अन्यत्र कर चुका हूँ, उन्होंने बड़ी युक्ति पूर्वक बहुत परिश्रम से उस 
व्यक्तिसे इस ओऔषध, का ज्ञान प्राप्त किया। वह व्यक्ति ब्रह्मचारी हरिशरण 
जी का मित्रे:था | बहुत समय तक तो टालता रहा । इस औषध को बताया नहीं 
छिपाता रहा ।- वह पिसी पिसाई दवाई रोगियों को देतः है । यह लोकोबित 
प्रसिद्ध है कि “पिसे हुये औषध और घुटे हुए जोगी का कुछ पता नहीं चलता वह 
क्‍या और कैसा है” ब्रह्मचारी जी धुन के धनी थे । अपने उस सर्पविष चिकित्सक 
के पीछे पड़ गये | समय तो “लगा किन्तु उस औषध का ठीक पता निकाल लाये । 
अपने मित्र को गुरू बताया । उसे गुरु मानकर पांच ५) रुपये दक्षिणा और पगड़ी 
आदरार्थ भेंट की और उस ओऔषध का सब रहस्य जानकर मेरे पास पहुँच गये । 
कुछ दिन तो त्रह्मचारी जी मेरे से भी छिपाते रहे किन्तु वह मेरा बहुत आदर 
करते थे। मेरा उनका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था.। अतः अन्तोगत््वा वह औषध 
अन्‍्हें मुझे बतानी ही पड़ी । 
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अमृता षा नाकुली बूटी 


मैं पहले लिख चुका हैं कि यह महाराष्ट्र में वर्षाऋतु में खेतों में खूब प्रचुर मात्रा 
में होती है। इसके पत्ते हिरणखुरी के समान दो तीन अंगुल लम्बे होते है। इसके 
पौधे एक डेढ़ हाथ ऊँचे तक बढ़ जाते हैँ । जहाँ पत्ता टहनी में फूटता हैं वहीं पत्ते 
के साथ ही टहनी में से श्वेत रंग के फूल भी निकलते हैं। यह एक प्रकार का क्षुप 
होता है। प्रति वर्ष वर्षा होने पर फूटता है और चार मास के पीछे पूर्णता को 
भ्राप्त होकर सूख जाता है। किन्तु इसकी जड़ें भूमि में सुरक्षित और जीवित 
रहती है । हल चलाने से इसके पौधे नष्ट हो जाते हैं। मूल अर्थात्‌ जड़ सहित 
. उखाड़ने से भी ये समाप्त हो जाते हैं। जहाँ ४०-५० वर्ष से हल न चला हो, यहाँ 
गंगा यमुना आदि नदियों के खादरों में इस बूटी के पोधे ढूंढने से मिल जाते हैं। दो 
चार स्थानों पर उत्तर भारत में हमें इस बूटी के पौधे मिले हैं। किन्तु महाराष्ट्र 
या मराठावाला के लातूर, नान्देड़, परली आदि स्थानों में किसानों के खेतों में 
वर्षा ऋतु में इस बूटी के खूब दर्शन होते हैं। हम भी इस अमृता नाकुली बूटी 
को वहीं से मंगवाते हैं। यह बूटी सर्प विष पर ही नहीं, सभी प्रकार के स्थावर 
ओर जंगम विषों की अचूक ओषधि है। सर्पदंश के लिए अमोघ अस्त्र वा रामबाण 
का कार्य करती है। हजारों रोगियों के प्राण इस बूटी के द्वारा बचाये जा चुके हैं 
बताने वाले की एक ही शर्त वा प्रतिबन्ध था कि इससे चिकित्सक को धन नहीं 
कमाना चाहिए । केवल उसकी परोपकार की ही भावना थी । “ग्रुरुकुल झज्जर” 
जिला रोहतक, हरयाणा और "अं कन्या गुरुकुल नरेला दिल्ली” के ओऔषधालयों से 
साँप काटे हुए रोगी को सदैव निर्मूल्य (मुफ्त) ही मिलती है। कोई व्यक्ति इसको 
अपने घर पर रखना चाहे तो लागत मात्र मूल्य ले लेते हैं और ओषध दे देते हैं । 
इस बूटी के चूर्ण में “परवाल पिष्टी” आदि.मिलाकर इसका हमने रस बना दिया 
: है जो “सं दंश अमृत” नाम से प्रसिद्ध है। 
! । प्रयोग £ कक ई ५ 
बह अमृता नाम की बूटी हमें मिल जाती है तो प्रायः हम उखाड़ते नहीं, जड़ 
भूमि में छोड़ देते हैं और ऊपर से काट लेते हैं । छाया में सुखाकर कूट छान कर 
बारीक पीस लेते हैं। इसकी मात्रा एक मांशे से ६ माशे तक जल, दूध, मधु वा 
घृत किसी भी एक वस्तु के साथ दे देते हैं। जब सर्प दंश के रोगी को इसकी पहली 
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मात्रा देते हैं तो यदि रोगी को विष चढ़ा हुआ हो तो यह कड़वी नहीं लगती। 
भी हो जाती है कि इसको साँप ने ही काटा है और इसके 
है । जब इसकी दूसरी मात्रा १० वा१५ मिनट के बाददेते 
लगती है। दूसरी मात्रा के पश्चात हम निश्चिन्त हो जाते 
हैं और रोगी के प्राण बच जाते हैं। अब तक हमारा यही अनुभवहै कि १०० में से 
&& रोगियों को देने से उनके प्राण बचे हैं अर्थात्‌ सर्प दंश-के रोगी भले चंगे 
हो गए हैं | साधारण विदैले सर्प के काटे हुए रोगी को तो एक ही मात्रा इस औषध 
की देने से विष तुरन्त नष्ट हो जाता है। अब तक का यही अनुभव है कि रोगी को 
बहुत विषैले सप॑ ने काटा और कटे हुए भी पर्याप्त समय हो गया हो, सारे शरीर 
में विष फैल गया हो, रोगी बेहोश हो, औषध भी देने से उसके अन्दर न जाती हो 
इस प्रकार के रोगियों में से कोई कोई रोगी नहीं बचता। ऊपर लिखित प्रकार के 
रोगी भी बचते देखे गये हैं। जिसके पास यह औषध हो और कैसी भी भयंकर 
अवस्था का साँप का काटा हुआ रोगी हो औषध उसके अन्दर पहुँचाने का यत्न 
करना चाहिए निराश व हताश कभी नहीं होना चाहिए। औषध अवश्यमेव देवें 
सदैव रोगी के बचाने की आशा रखें। परमात्मा की कृपा से यह आओषध सर्प- 
दंश के रोगियों पर जादू जँसा काम करती है। कुछ रोगियों पर इसने कंसा 
विचित्र प्रभाव किया उसकी कुछ घटनायें पाठकों के लाभार्थ नीचे लिखता हूँ । 
प्रथम: घटना--बिहार प्रान्त में सिमडेगा ताम का स्थान है। वहाँ पर 
हमारा एक आय॑ समाज का प्रचार केन्द्र है। वहाँ पर आजकल तो हमारा 
ब्रह्मचारी हरिशरण ज़ी का स्मारक आश्रम के रूप में बना है। ब्रह्मचारी देशपाल 
जी की देखरेख में सेवा कार्य चलता है। अनेक वर्षों से वहाँ शुद्धि का कार्य भी 
चलता है ।. बिहार के आदिवासियों वा घनवासियों में ईसाई पादरियों का जाल' 
बिछा हुआ है। ईसाई प्रचार के निरोध के लिए आर्य समाज यथा शक्ति वन- 
वासियों में कार्य करता रहा है । राऊरकेला में स्वामी ब्रह्मानन्दजी की संस्थायें 
हैं। आमसेना उड़ीसा में स्वामी धर्मानन्द जी ने गुरुकुल खोल रखा है। वहाँ के 
वनवासियों के अनेक छात्र शिक्षित दीक्षित होकर विद्वान्‌ बन चुके हैं। स्वामी 
भूमानन्द जी ने मध्य प्रदेश में होशगाबाद का गुरुकुल संभाल रखा है। स्वामी 
निजानन्द जी सरस्वती दस ग्यारह मास त्रिपुरा में सेवा कायय॑ करके लौटे हैं। 
ब्रह्मचा री: ऋषिपाल जम्मू के क्षेत्र में कार्य करं रहा है और ब्रह्मचारी सोमदेव जी 


१११ 
भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों में संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए /संस्कृत 
शिविर” लगाते रहते हैं । हमारे अनेक पह्मचारी संन्यासी वा वानप्रस्थी 
घूमकर भी प्रचार करते रहते हैं। उनमें से कुछ प्रचारक व उपदेशक 
अपने साथ औषध भी रखते हैं। इसी प्रकार के हमारे एक संन्यासी सत्यमुनि जी 
हैं वे भी सर्प विष आदि तथा अन्य रोगों के औषध अपने यैले में साथ रखते हैं । 
यह स्वामी जी महाराज सिमडेगा के पास जंगल में से जा रहे थे। इन्होंने अकस्मात्‌ 
निर्जन जंगल में एक व्यक्ति को बेहोश पड़े हुए देखा । जब ये उसके पास गये तो 
उसका सारा शरीर नीले रंग का हो गया था। मुख में भी नीले रंग के झाग आये 
हुए थे । ये भी वहुत वर्षों से सर्प विष की चिकित्सा करते हैं और ये अपने झोले 
में अमृता व नाकुली वाली औषध शीशी में तैयार रखते हैं। सेवः का अवसर 
मिल गया। तुरन्त शीशी में एक मात्रा निकाली | देना ही चाहते थे किन्तु एक 
समस्या आगे आई आसपास कहीं जल भी दिखाई नहीं दिया जिसमें घोलकर 
इस ओषध को दे देते। रोगी बेहोश था । “लाचारी पर्वत से भारी” वाली 
लोकोक्ति सामने खड़ी हो गई ॥ आरयंसमाजी थे, बुद्धि से काम लिया। झट 
लघु-शंका की । मूत्र में ही औषध मिलाकर रोगी के मुख में डाल दी। रोगी का 
थोड़ा सा नाक बन्द किया । तुरन्त ही ईश्वर कृपा से औषध गले के नीचे उतर 
गई। औषध ने तुरन्त अपना प्रभाव डाला रोगी की मूर्च्छा टूटी और रोगी खड़ा 
हो गया | उसने उठते ही यह कहा मुझे तो बहुत विषले सपे ने इस लिया था 
और मैं तो एक प्रकार से मर ही चुका था। भगवान्‌ ने मेरे प्राण बचाने के लिए 
आपकी भेज दिया । रोगी बहुत अगग्रह करने लगा स्वामी जी आप हमारे घरचलो। . 
मैं भी आपकी कुछ सेवा करूँ गा। उस रोगी के बहुत आग्रह करने पर भी स्वामी जी 
ने घर जाना स्वीफार न किया तंथा उसे १ पुड़िया सर्प विष को दूर करने वाली 
और दे दी कि इसे घर जाकर और ले लेना। रोगी ने कहा मैं इस औषध का , 
जिसने मेरे प्राण बचाये मूल्य देना चाहता हूँ ही स्वामी जी कहने लगे इसका मूल्य 
यही है जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ लोगों यही में प्रचार करो कि सिमडेगा में आयें 
समाज का एक आश्रम.है ओर वहाँ के साधु सर्प विष की बहुत ही अच्छी औषध 
बिना कुछ पैसा दिये सेवा के लिए देते हैं । बस यही हमारे आश्रम का प्रचार 
करो यही इस औषघध का पार . हे 
दूसरी घटना--इसी सिमडेगा के आसपास एंक ईसाइयों के बहुत बड़े पादरी 
को साँप ने काट खाया उसे चिकित्सा के लिए ईसाइयों के अस्पताल में भर्ती कर 
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दिया। किन्तु वहां औषध उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ । वह पादरी मरने 
हो वाला था कि उसके घर वालों को यह बता दिया कि सिमडेगा में ब्रह्म- 
चारी रहता है वह सर्प विष की ओऔषध बहुत अच्छी नानता है। “मरता क्या न 
करता” के अनुसार उस पादरी का कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हरिशरण के पास 
सर्प विष की औषध लेने पहुँच गया । ब्रह्मचारी जी स्वयं सर्प विष की पाकुली 
वाली औषध लेकर पादरी के पास अस्पताल मेंही जा पहुँचे । जाकर उस 
पादरी को जिसकी सर्प के करण बहुत बुरी अवस्था थी उसको वह्‌ अमृता वा 
नाकुली औषध दी । एक दो मात्रा के लेने से ईसाइयों के इस बड़े पादरी के 
भ्राण बच गए। इसका उस पादरी ने बहुत अहसान माना और उस अंहसान को 
समय आने पर चुकता कर दिया। एक दिन ईसाइहयों का बहुत भारी जलूस. 
सिमडेगा में निकल रहा था। ब्रह्मचारी हरिशरण आदि ने उसके विरोध में 
विज्ञापन छपवाकर सड़कों पर और दीवारों पर लगवा दिये । उस विज्ञापन पर 
मोटे अक्षरों में एक बात लिखी थी “विदेशी पादरियों भारत छोड़ो” यह वाक्य 
सभी ईसाइयों को खटकता था | अत: उसके कुछ व्यक्ति इन विज्ञापनों को उतार 
उतार कर फाड़-फाड़कर फैंक रहे थे । यह ब्रह्मचारी हरिशरण और उसके साथियों 
को बहुत बुरा लगा और अब उन ईसाइयों को इश्तिहार फाड़ने से रोकने लगे। 
वे कब मानने वाले थे। वे तो अपने दलबल के साथ थे और संख्या में ईसाइयों 
का विशाल जुलूस था। वे इश्तिहार फाड़ते ही रहे और नहीं माने तो ब्रह्मचारी 
हरिशरण को भी जोश आ गया और कहा हमारे विज्ञापनों को कौन फाड़ता है। 
एक ईसाई नौजवान आगे बढ़ा और सड़क पर चिपकाये हुये विज्ञापन को फाड़ने 
लगा । ब्रह्मचारी हरिशरण जी कब चूकने वाला था, वह भी शूरवीर क्षत्रिय था 
और आये समाज की विचार धारा ने सोने पर सुहागे का काम किया था। ब्रह्म- 
धारी जोर से उछला ओर उछलकर ईसाई नौजवान की छाती पर लात से भयंकर 
प्रहार किया। फिर क्या था, वह ईसाई नौजवान” धड़ाम से जमीन.पर गिर पड़ा 
ओर बेहोश हो गया । फिर क्या था ईसाइयों का सारा जुलूस ब्रह्मचारी हरिशरण 
पर टूट पड़ा उसी समथ ब्रह्मचारी हरिशरण पर उसी बड़े पादरी की दृष्टि पड़ी 
जिसकी चिकित्सा करके ब्रह्मचारी जी ने प्राण बचाये थे उस पादरी ने बहुत : 
जोर से शोर किया और कहा इस सांपों वाले बाबा जी को कुछ मत कहो और 
आगे बढ़कर सबको पीछे हटा दिया और हाथ जोड़ कर श्रार्थना करने लगा-- 
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महाराज जी आप जाओ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार उस सर्प विष 
की चिकित्सा के फलस्वरूप ब्रह्मचारी हरिशरण को बचा कर उस पादरी ने अपना 
अहसान चुका दिया। 

तीसरी घटना--जिला रोहतक के भालोठ ग्राम में उस समय के आयेसमाज 
के सेवक पं० रामचन्द्र पुरोहित की एक विषैले सर्प ने काट लिया। खरखोदे के 
सं विष चिकित्सक ने उसकी चिकित्सा भी की । किन्तु “मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों- 
ज्यों दवा की” के अनुसार पं० रामचन्द्र जी की अवस्था बिगड़ी ही गई आठ वा नौ 
दिन्त हो गये, उनको नींद तक न आई। जिस पैर पर सांप ने काटा था वह सूज कर 
थाम जैसा हो गया। भयंकर पीड़ा थी। पैरों को स्प्श करते ही भयंकर पीड़ा 
होती थी। फिर सोना, खाना-पीना, चलना कैसे हो सकता था , वे सर्वेधा निराश 
हो चुके थे ओर मृत्यु की बाट जोह रहे थे। उनकी भयंकर अवस्था देखकर श्री 
माननीय वैद्य बलवन्तसिह जी पहलवान प्रधान गुरुकुल झज्जर, बलियाणा निवासी 
ने एक पत्र लिख कर मेरे पास एक व्यक्ति को देकर भेजा । उसमें यही लिखा था 
कि पं० रामचन्द्र जी को एक विषैले सपप ने काट लिया है उनकी अवस्था अच्छी 
नहीं है। जीवन खतरे में है। आप तुरन्त ही सर्प विष की ओषघ लेकर पहुंच 
जायें। मैं सारे आवश्यक कार्य छोड़कर औषध ले अपनी ज़ीप द्वारा भालोठ पं० 
रामचन्द्र जी के पास पहुँच गया। जाते ही मुझे उनकी अवस्था देखकर बड़ा दुःख 
और चिन्ता हुई । सर्पविष के वेगों में पंडित जी बुरी तरह फंसे हुये थे । पहले तो 
मैंने उनको घैयें दिया | इस अचूक औषध की एक मात्रा पं० रामचन्द्र जी को 
खिलाई ओऔषध कड़वी नहीं लगी थोड़ी देर बाद दूसरी मात्रा दी, वह कड़वी 
लगी । मैंने पंडित जी को कहा ईश्वर की कृपा से प्राण बच गये हैं अब आप कोई 
चिन्ता न करें । उनको आठ नौ दिन से नींद नहीं आई थी सर्पदंशित पैर में भय॑ं- 
कर पीड़ा थी । मैंने उसी समय जंगल से शुद्ध मिट्टी मंगवायी और उसे पानी 
में घोल दिया और पैर के ऊपर गीली मिट्टी का गाढ़ा लेंप कर दिया। एक 
खुले मुंह के कनस्तर को जो मिट्टी मिले पानी से भरा हुआ था। उसमें उनका 
वह पैर रखवा दिया । थोड़ी देर में उनको अपूर्व शान्ति मिली, कष्ट व विषदा सब 
दूर हो गई बैठे ही बैठे नींद जाने लगी । मैंने उस समय तक जंगल में से शिरीव के 
पत्ते, जंगली गोभी, कैन्दु, नीम आदि के हरे पत्तों को मंगवाकर उन्हें पीसकर लेप 
तैयार करवा लिया। मिट्टी की चिकित्सा से उनको बड़ी शान्ति मिली थी। कष्ट 
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नाम मात्र का रह गया था। सूजन भी कुछ ढीला हो गया था।पैर को 
उण्डे जल से घुलवाकर ऊपर लिसे पत्तों आदि का गाढ़ा लेप पंडित जी के वर पर 
करवा दिया। पंडित जी का कष्ट दुर हो गया और उनको नींद आने लगी। मैं 
उन्हें सुलाकर ओर यह कहकर कि प्रातः काल आऊगा अपने ठहरने के स्थान पर 
चला भया। प्रातः काल फिर जाकर संभाला पण्डित जी सारी रात सोये ज्वर भी 
उतर गया था। पीड़ा वा कष्ट नाममात्र को भी नहीं रहा था । पण्डित जी भले 
संगे थे। रोना हंसने में बदल गया था। उनको कुछ दिन की ओषध खाने के लिये 
देकर चला आया और यह कह आया कि दो चार मास घृत का खूब सेवन करें 
क्योंकि सारे शरीर में विष फैले गया था । इसलिये औषध देना और घी खिलाना 
बहुत आवश्यक था। हक 

चौथी घटना---गुरुकुल झज्जर के निकट ही एक ग्राम सिलानी है । उस गांव 
के सर्पदंश रोगियों की चिकित्सा हमने की है। एक दिन उसी ग्राम का सांप का 
काटा हुआ रोगी रात्रि को तांगे में बैठकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ आया 
उस समय मैं गुरुकुल में ही था। मैंने रोगी को देखा । रोगी कष्ट के मारे चिल्ला 
रहा था और अत्यन्त व्याकुल था। उसकी माता जी बहुत दुःखी थी। मैंने रोगी 
को देख कर कहा सांप को काटे हुये बहुत देर हो गयी, गांव तो बिल्कुल नज- 
दीक है आप इतनी देर से क्‍यों आये। देरी का कारण पता चला जिस तांगे में 
उस रोगी को लाये थे, वह तांगे वाला किराया ढाई म्पये मांगता था। रोगी की 
माता २ रुपये किराया देनी चाहती थी इस आठ आने के लोभ में खींचातानी होती 
रही । तांगे वाला ढाई मांगता रहा रोगी की माता जी दो रुपये पर अड़ गई, 
इसी कारण रोगी की जान खतरे में पड़ गई उसी समय मैंने यथोचित चिकित्सा 
की । एक पुड़िया अर्थात्‌ पहली मात्रा घी'के साथ रोगी को दे दी। जहां सांप ने 
काटा था दंश स्थान पर पछलने लगा कर विषैला खून निकाल दिया और एक औषध 
बांध दी । पहली मात्रा जो रोगी को दी भी, वह कड़वी नहीं लगी मैंने उसी समय 
कह दिया विष सारे शरीर में फैला हुआ है रोगी को लाने में बहुत देरी कर दी । 
ओऔषध की दूसरी मात्रा भी १०-१५ मिनट के पश्चात्‌ दे दी । रोगी को औषध 
कड़वी लगी, पीड़ा और कष्ट भी कम हो गया। एक पुड़िया घर जाकर खाने के 
लिये और दे दी और ढ़ाढस बंधाया कि अब तुम बच गये, ःघबराने की.कोई जरू- 
रत नहीं । कल रोगी के लिये इसफी अवस्था बता कर और ओऔषध ले जाना ।-रोगी 
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को लाने की आवश्यकता नहीं । रोगी की माता जी तब साथ थी । वह बहुत 
आग्रह पूर्वक कहने लगी ओषध कामूल्य ले लो। मैंने उसे समझाया यहां कोई रोगी 
आ जाये तो सर्पविष की औषध का मूल्य नहीं लेते। वह महिला ह॒ठ वा आग्रह: 
करने लगी ओषध का मूल्य तो लेना ही पड़ेगा । वह बार-बार समझाने पर भी 
जिदकरती ही रही । मैंने उसे कहा कई दिन तक इसे ओषधघ देनी पड़ेगी इसे अच्छा: 
हो जाने दो । आप नहीं मानती तो हम औषध का मूल्य तो लेंगे नहीं । आप जो 
अपनी इच्छा-वा प्रसन्नता से गुरुकुल को दान देना चाहते हैं वह दे देना | कुछ दिन 
की चिकित्सा से रोगी भला चंगा हो गया | वह माता जी फिर आई और कहने 
लगी अपने पुत्र के अच्छा होने की खुशी में 'दान देना चाहती हूँ। मैंने उसे गुरुकुल 
के कार्यालय में भेज दिया | वहां वह आठ आने दात देकर चली गई। हमारे 
कार्यालय वालों ने रसीद देकर धन्यवाद कर दिया। -. 
इस प्रकार की सेवा का अवसर प्राय: मिलता ही * रहता है। इस अमृता बूटी 
को खिला भी देते हैं ओर काटे हुये स्थान पर लगा भी देते हैं दोनों ही प्रकार से 
उपयोगी है। सभी प्रकार के सर्पों के काटने पर मैंने इसका प्रयोग किया है। चाहे 
दर्वीकर फणियर सांप ने काटा हो, चाहे मण्डली अथवा राजिमान्‌ ने काटा हो, 
कहीं भी इस औषध का प्रयोग विफल नहीं होता । यह अमृता वा नाकुली जिसे 
महाराष्ट्र के भाई नाय भी कहते हैं यह “दिव्य औषघ” है । इसे अकेले ही छान- 
कर पानी, घृत, दूध और शहद किसी भी पदार्थ के साथ सेवन कराया जा सकता 
है। समय पर कोई अनुपान मिल जाये, किन्तु यह औषध अन्दरं जानी चाहिये । 
विचित्र जादू के समान अपना तुरन्त प्रभाव दिखाती है। अमोघ अचूक और 
अद्वितीय ओषध-है । ऐसी ओषधियों को ही रामबाण कहते हैं । किसी की मृत्यु ही 
आ गई हो तो विवशता है । इस ओऔषध में कोई न्यूनता नहीं, ओषघ आओऔषध तो 
क्या अपूर्व औषध है । जिस व्यक्ति विशेष से हमें इसकी प्राप्ति हुई है वह इसका 
अकेली प्रयोग को नहीं करता । वह तीन बूटियां और इनके साथ मिलाता है| 
उसका योग निम्नलिखित है। 


योग 


(१) अमृता नाकुली १ तोला (२) पत्थर फोड़ी १ तोला (३) कण्टकारी छोटी 
के बीज १ तोला, अपामार्ग लघु (विषखपरा) की जड़ १ तोला | इन सबको छाया 
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'में सुखाकर १-१ तोला लें । यह एक तोला सूखी हुई का भार है, इसको कपड़ छान 
'कर लें, और इसे शीशी में सुरक्षित रखें। इसकी मात्रा एक समय में एक माशे 
से तोन माशे तक है। किसी विशेष अवस्था में ६ माशे तक भी मात्रा दी जा सकती 
है। इससे हानि होने की कोई संभावना नहीं है। सबसे अच्छा अनुपान गोघृत है । 
यदि कहीं से चरक शास्त्र का अमृतधुत मिल जाये तो सोने में सुहागा है.। वैसे 
जल, गाय, वा बकरी का दूध आदि चाहे किसी भी अनुपान के साथ इसे दे सकते हैं। 
यह अन्दर पहुँचते ही अपना दिव्य प्रभाव दिखाती है। ऊपर अमृता के विषय में 
हम पहले लिख चुके हैं । 
पत्थर फोड़ी-- भूमि पर फँली हुई एक- बूटी होती है, जिसके पत्ते चने के 
समान छोटे-छोटे होते हैं। फूल लाल-लाल होते हैं। उत्तर भारत में प्राय: सर्वेत्र 
मिलती है। किसी भी अच्छे वैद्य से पूछकर जानकारी कर लें । “कण्टकारी” 
छोटी जो कांटों वाली होती हैं जिसके गोल गोल फल लगते हैं, पकने पर पीले- हो 
जाते हैं। इसी के बीज.लेने चाहिंएं । इसे ग्रामीण लोग पसरकटाई वा कण्डाई भी 
कहते हैं। यह दशमूल में डाली जाती है। खांसी वा दमे के रोग में भी काम 
अपती है। " 
अपामार्ग लघु--अपामार्ग लघु को बहुत थोड़े लोग जानते.हैं। इसके पौधे करील 

वक्षों के नीचे अथवा पलाश (ढ़ाक) की बनी में मिलते हैं। इसको जड़ें बहुत 
पतली सूत-सी और बहुत संख्या में होती हैं और एक बालिश्त लम्बी होती हैं। 
पत्ते कुछ-कुछ कुक्कर भंगरे (कैंकरोंदा) (गंधीली) के समान होते हैं । इसे कुछ 
पुराने होने पर आपामार्ग के समान बीज से लगते हैं। किसी जानने वाले वैद्य से 
पूछ लेना चाहिए। ये वस्तुयें न मिलें तो. कोई चिन्ता वाली बात नहीं। अकेली 
अमृता वा नाकुल़ी सर्प विष को दूर करने के लिए बहुत अच्छी ओऔषध है। केवल 
इस अकेली को कूट-छानकर प्रयोग करें। इसकी मात्रा भी १ माशे से तीन माशे 
तक, अधिक से अधिक ६ माशे तक होती है। हम इसका रस. निम्न प्रकार से 
बनाते हैं। हु 

मल ;>२2 आह: व अमृत्ता १ छटाँक, प्रवालपिष्टि एक तोला, इन 

खूब बारीक रगड़कर छान इसमें ६ भाशे 

कजली डाल देते हैं। अथवा इसके बगल गे ३ माणे शटलियराए 35254: 
तीन माशे खूब बारीक रमड़कर सब ओषधियों को मिला सुरमा जैसा बारीक कर 
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लेते हैं और इसकी मात्रा १ माशें अधिक से अधिक २ माशें तक जल वा घी आदि 
के साथ दे देनी चाहिये । बनाते समययह ध्यान रखें या तो पारा गन्धक की कजली 
डालें या शुद्ध सिगरफ और शुद्ध गन्धक को बारीक पीसकर डालें। दोंनो में से 
एक डालें, दोनों न डालें । प्रवालपिष्टि के स्थान पर “मुक्ता शुक्ति की भस्म” भी 
डाल सकते हैं। अथवा प्रवालपिब्टि ३ माशे और मुक्ता शुक्ति की भस्म ६ माशें 
भी डाली जा सकती है। प्रवाल मुक्ता शुक्ति के स्थान पर ३ माशे मोती वा मुक्ता 
की पिष्टि या भस्म भी डाली जा सकती है । यह औषध इसके डालने से और 
बढ़िया बन जाती है। मैंने कुछ रोगियों के उदाहरण दे दिये हैं। ऐसे सेकड़ों सच्चे 
उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनकी हम समय समय पर चिकित्सा करते रहें हैं । 
अनेक योग और ओऔषध सपंविष को दूर करने की पीछे लिखी जा चुकी हैं । हमने 
भी बहुत ओषधों का प्रयोग करके बहुत सर्प रोगियों की सेवा की है। इनमें से 
सर्वोत्तम औषध अमृता है। दूसरी ओषघध अमृतघृत है । “वंसे विषघ्नं घृत॑” सब 
विषों की ओषध घृत है। घृतों में भी उत्तम गोघृत है। गोघुतों से भी उत्तम 
अम्ृतघृत है। तीसरी औषध “शिरीष आसव व्ग अरिष्ट' जिसका योग पीछे दिया 
जा चुका है। शिरीष के अनेक योग भी हमने पीछे दिए हैं। शिरीष का पचांग भी 
विष दूर करने में अच्छी औषध है। सूजन उतारने के लिए शुद्ध मिट्टी की ठण्डी : 
पट्टियां बहुत अच्छा काम देती; हैं। ये कष्ट और पीड़ा को भी हरती हैं। मिट्टी में 
सब प्रकार के विपों की अपहरण की शक्ति है। सर्प के रोगी को मिट्टी में दबाने 
से बहुत्त लाभ होता है । किसी बड़े बतंन में मिट्टी घोलकर गाढ़ी कर लें; दंश स्थान 
को उसमें रखने से बहुत लाभ होता है। एक-दो घण्टे में बहुत लाभ होता है । मिट्टी 
बदलते रहें, मिट्टी में विष के हरने, पीड़ा को दूर करने, ओर सूजन को दूर भगाने 
की अपूर्व शक्ति है। कई बार जब लोग्र सर्पदंश के रोगी को यह समझते है कि वह 
मर गया तो वह मिट्टी में दबाने से पुनर्जीवित हो जाता है | इस प्रकार की अनेक 
घटनायें देखने सुनने में आती हैं । एक सच्ची घटना नीचे दी जाती है-- 
गुरुकुल होशंगाबाद मध्य प्रदेश के पास एक कन्या को सर्प ने काट लिया 
ओर लोगों की दृष्टि में उसकी मृत्यु हो गई। उसके सम्बन्धियों ने उसको पूर्णतया 
मृत समझकर वहीं गुरुकुल के पास एक खेत में गढ़ा खोदकर मिट्टी में दवा दिया 
वहाँ दो तीन दिन के पश्चात्‌ विद्यार्थियों में यह चर्चा होने लगी कि यह लड़की 
सांप के काटने से मरी है इसलिए भूत व प्रेत बनकर लोगों को तंग किया करेगी । 
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एक सच्चा आय॑ विद्यार्थी था। वह कहने लगा इस भूत को मैं अभी देखता हूँ 
मैं इसकी मुर्दा लाश को निकालकर अभी फेंक देता हूं, देखूं मेरा क्या बिगाड़ती है 
उह कहकर वह विद्यार्थी कस्सी वा कुदाला लेकर उसी स्थान पर पहुँच गया जहां 
लड़की का शव गड़ा हुआ था। उसने उस सारी मिट्टी को जो शव के ऊपर थी, 
खोदकर उतार कर फेंक दी। जब सर्पदंशित उस लड़की का शरीर मिट्टी से 
रहित हो गया तो एक अत्यन्त आश्चर्य की बात देखने को मिली वह लड़की 
जिसका शरीर मुर्दा समझकर गाढ़ दिया गया था, वह सर्वथा जीवित निकल आई 
ओर खड़ी हो गई जिस मिट्टी से वह दवाई गई थी उस मिट्टी ने उसके शरीर में 
जो विष था वह सारा खींच लिया और शरीर विष रहिते होकर जिसे मुर्दा 
समझा गया था पूर्णतया स्वस्थ होकर जीवित रूप में अकट हो गया । वह अब भी 
जीवित है । ; - 
गोत्र हत्यारे दुर्योधन ने महा पराक्रमी भीम को विष देकर गंगा में बहा 
दिया था। उसके विषय में प्रसिद्ध है, वह भी जीवित होकर अपने घर लौट आया 
था। जल, मिट्टी, गाय का गोबर ओर गाय के धी दूध में सब प्रकार के विष दूर 
करने की अपूर्य शक्ति है । ग्रोधृत पुराना होने पर अनेक प्रकार के रोगों को दूर 
करने की अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है। आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा है कि १०० वर्ष 
पुराने गो घृत का नाम भी अमृत घृत होता है। प्राचीन काल में हमारे घरों. 
में पुराना घी रखा जाता था। राजस्थान में अव भी १०० अथवा १५० वर्ष पुराना 
चुत मिला करता-है जो सुंधाने और लगाने से अनेक प्रकार की मृगी, पागलपन 
आदि रोगों को दूर करता है। १० वर्ष पुराना गो घृत आंखों में अठजन के समान 
लगाने से जाला मोतिया आदि को दूर करता है। इसी विषय में विस्तार से इसे 
. दूसरी पुस्तक में पाठकों के लाभार्थ लिखूंगा यहाँ तो केवल संकेत मात्र कर दिया 
है। सर्पदंश में गोषुत वा चरक शास्त्र का अमृतघुत प्रयोग करना चाहिए। यह 
बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है समय पड़ने पर इन्हें आजमा कर देखें ओर लाभ 
उठायें। 


, साँप धोर सनुष्य 


प्रत्येक मनुष्य सांप को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है। जहाँ और जब 
किसी भी मनुष्य को सर्प दिखयी देता है यह तुरन्त ही उसका नाम वा निशान 


११६ 


मिटाने पर उतारू हो जाता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष मनुष्यों के ध्वारा क्षाखों सांप 
बिना किसी अपराध के मारे जाते हैं। यों हि सर्वश्रेष्ठ कहलाने बाला प्राणी मानव 
लाखों निरपराध प्राणियों की हत्या करता है । यह आव देखता, न ताव देखता है 
जहाँ किसी सर्प पर दृष्टि पड़ी और उसी समय यह सर्प के शिर पर प्रहार करके 
उसके प्राण ले लेता है। इसका बदला विषैलें सर्प मनुष्य को काटकर और मौट 
के मुंह में पहुंचा कर लेते रहते हैं। भारतवर्ष में ही २० लाख से अधिक मनुए 

प्रतिवर्ष सांप के काटने से मरते हैं। सारे संसार में तो न जाने कितने मनुष्य साप 
के काटने से मरते हैं। इन सबकी गणना करना भी बहुत कठिन कार्य है। जैसे को 
तैसा मिल ही जाता है। मनुष्य सांप को निर्देयता से मारता है, परिणामस्वरूप 
वह भी सर्प दंश का शिकार सब प्राणियों से अधिक बनता है। 


सांप को क्यों मारते हूं ? 


सांप के मारने का मुख्य कारण भय ओर लोभ है। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक सांप 
को विषैसा समझकर डरता है कि कहीं यह मुझे काट खाये ओर परिणाम स्वरूप 
मेरी मृत्यु न आ जाये। इस शंका वा मृत्यु के भय से प्राय: सांप को देखते ही उसे 
मारने का निश्चय कर बैठता है और मारने का यत्न भी करता है। मृत्यु का भय 
वा जीने का लोभ ही मनुष्य को सांप को मारने के लिये विवश करता है। एक कारण 
तो सांप का भय ही है। वह काटे वा न काटे किन्तु काटने की संभावना से मनुष्य 
सर्पे का प्राण घातक शत्रु बना हुआ है। सांप कौन सा विषेला है और कोन सा 
निविष है, यह ६६ प्रतिशत मनुष्य जानते ही नहीं । प्रत्येक सर्प को विषैला समझ 
कर अन्धाधुंध मारने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार घोर अत्याचार मानव जाति अन्य 
प्राणियों पर करती रहती है । दोमुंही सांप जो संवेथा विषहीन होता है, औ” 
यह साधारण मनुष्य क्या, प्रायः छोटे बालक भी जानते हैं। इतने पर भी सर... 
विषहीन दोमुंही सर्प को भी लोग व्यर्थ में ही मार डालते हैं। 


दितीय कारण 


सांप के मारने का द्वितीय कारण मनुष्य लोभ है। सांप की चमड़ी और चमड़ी से 
बनी हुई वस्तुओं का व्यापार करते हैं। बसे सांपों की चमड़ी के निर्यात (बाहर भेजने ) 
पर हमारी सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया हुआ है, फिर भी विश्वस्त वा अधिकृत 


3५४ 


मृत्रों से ज्ञात हुआ है कि केवल कलकत्ता से व्यापारियों ने ही जुलाई १९७७ और 
१६७४८ के बीच एक करोड़ बीस लाख रुपये मूल्य की सांप की चमड़ी का निर्यात 
किया है अर्थात्‌ बाहर भेजा है । इस लोभ के कारण असंख्य सांप मारे गये। 
यह प्रतिवन्ध सरकार ने १९७६ के मध्य में लगाया था और इसके अन्तर्गत 
क्षाँपों तथा उनके चमड़ी से बनी चीजों का निर्यात सामान्यतः बत्तद है, प्रतिबन्धित 
'। सिफ॑ वैज्ञानिक शोध आदि के लिये विशेष निर्यात लाईसेन्स दिये जाते है । 
वन्य जीवन विशेषज्ञों का मत है कि सरकार ने कानून में “ओरड स्दाकः 
क्लियरेंस” की छूट देकर इस प्रतिबन्ध को कानूनी तौर पर निर्बल बना दिया है । 
इस छूट का सहारा लेकर सन्‌ १६७६-७७ में देश से ३० ७५६६५ साँपों की 
चमड़ियों का निर्यात किया गया। जिसमें, व्यापारियों ने ३६४७५८५६ रुपये 
कमाये । सन्‌ १६७७-७८ में निर्यात की गईं चमड़ियों की घोषणा अभी नहीं 
हुई है । एक ही वर्ष में ३० लाख ७५ हजार साँप केवल इनके चमड़े के व्यापार के 
लिये सारे ग़ये । 
सांप की ऋमड़ियाँ विदेशों में जाती हैं। इंग्लैड अमरीका जापान तथा इटली 
के नाम प्रमुख हैँ जो सांप की चमड़ियाँ भारत से खरीदते हैं। सन्‌ १६७६-७७ 
में भारत से सबसे अधिक सांप की चमड़ी खरीदने वाला देश इंग्लैड था। जिसने 
&६६६&४४५ सांपों की चमड़ियाँ खरीदीं अर्थात्‌ भारत के लगभग १० लाख सांप 
चमड़े के लिये इंग्लैंड के लिये ही मारे गये । क 
यह हिसाब तो कानून के अनुसार चमड़े के लिये मारे गये सांपों का है किन्तु 
जो कानून के विरुद्ध साँपों की चमड़ी का निर्यात विदेशों को होता है वह कानूनी 
निर्यात से चार गुना अधिक है। यह निर्यात साँप की चमड़ी और चमड़ी से बनीं 
अष्तुओं के रूप में होता है। गैर कानूनी चमड़े के लिये जो सांप मारे गये वे एक 
“$ में च्तुंगुणे हैं अर्थात्‌ १२३०६६० सांप चमड़े के लिये भारत में मारे गये । भय के 
रण जो सांप मनुष्य मारते हैं उनसे बहुत ही अंधिक चमड़े के व्यापार ओर 
लाभ के लिये मारे जाते हैं । है 
साँप का भय 


मनुष्य के मन में सर्वे प्रकार के सांपों के; प्रक्तिजो भय और घारणा है, यह 
बथोचित ज्ञान से दूर हों सकती है। सब सांपः विषैले नहीं होते । कौन विंषैला हैं 
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और कौन सर्प निबिष है, इसे जाने बिना साँप को देखते ही मार देना एक अमानवीय 
कार्य है, घोर पाप वा अधप्नर्म है। यदि लोगों को यह उचित ज्ञान हो जाये तो वे 
झन्हीं सांपों को मारेंगे जो विषले वा घातक होंगे । और सांपों को भी तभी मारेंगे 
जब उनसे कोई भय (खतरा) उत्पन्न हो जाय। यह जानकारी भी बहुत ही कम 
लोगों को है कि साँप तभी आक्रमण करता वा काटता है जब उसे छेड़ा जाता है। 
एक विशेष बात यह भी है कि भारत देश में सर्प दंश से मरने वालों में बहुत 
बड़ा भाग उन लोगों का है जिनकी हृदय गति इस भय से रुक जाती है कि सांप ने 
उन्हें काट लिया है ओर फिर उनकी मृत्यु निश्चित रूप से आ आती है। यदि सांपों 
के विषय में लोगों ,का यथोचित ज्ञान हो तो बहुतों के प्राण बच सकते हैं। हमारे 
देश में अन्धविश्वास. बहुत अधिक है लाखों लोग सांप के काट लेने पर झ्ाड़ फूक 
करवाते हैं, झाड़ा लगवाते हैं जो किसी काम का नहीं, कोरा पाखण्ड हैं, ठगी है । 
यदि सर्प विषैला है तो झाड़ फूंक में समय खोना मृत्यु को बुलाना है। जो समय 
झाड़े आदि पाखण्ड में खोया जाता हैं, उसी समय में किसी अच्छे चिकित्सक से 
_चिंकित्सा कराई जाय तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है। 


ह सांप सनुष्य के मित्र 
जो यह पढ़ेगा कि सांप मनुष्य के मित्र हैं तो वह बड़े आश्चयं में पड़ जायेगा। 
वह चौंक उठेगा कि क्‍या कहीं सांप भी मनुष्य का मित्र हो सकता है? हाँ सांप 
कई प्रकार से मनुष्य का मित्र है। जैसे सांप के विष, हड्डी और चर्बी से हैजे 
विषूचिका, कण्ठमाला (बेल) .ओर जहरीले फोड़ों की बहुत अच्छी ओषध 
बनती है। | है बी हे 


. सांपका झ्राहार 


बिभिन्‍न प्रकार के सांपों को देखने से सांपों के विषय में जो ज्ञान ब्राध्त हुआ 
वह आश्चयें चकित करने वाला है। अधिकांश सर्पों का मुख्याहार (भोजन) चूहा 
(मूषक, मूसा) है । सांप चूहों को खाकर मंनुष्य की बड़ी भारी सहायता करता 
है.। उदाहरणार्थ हमारे देश में चूहे प्रत्िवर्ष १६ प्रतिशत खड़ी फसलों का विनाश 
कर डालते हैँ और १० प्रतिशत अन्न भण्डार में रखे अन्न को खा जाते है। यदि 
यह अन्न पूरा का पूरा बचा लिया जाय तो दसे करोड़ व्यक्तों के भोजन के 
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ये सांप इन्हीं चूहों ओर इनके बच्चों को खाकर अपना पेट पालते हैं और हमारे 
बिना जाने मानवता की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। इसका अनुमान आप स्वयं 
लगा सकते हैं। लोग यह तक भी करते हैं कि चूहे तो दवाओं से भी मारे जा 
सकते हैं किन्तु आप चूहों को औषध खाने के लिये कैसे विवश कर सकते हैं । 
दवाओं और उनके छिड़कावों पर जो घन व्यय होता है वह पृथक है। दूसरे सांप 
चूहों को ढूंढ-दूंढ कर मारते हैं। चूहों को ढूंढ़-दूंढ़ कर मारना मनुष्य की शक्ति से 
बाहर है। जहाँ चूहा अन्न की हानि करता है वहाँ बहुमूल्य वस्त्रों और पुस्तकों को 
काट कर ढ़ेर कर डालता है। पुस्तकालयों, पुस्तक भण्डारों आदि स्थानों पर भी 
जहाँ पुस्तकें रहती हैं, चूहे लाखों रुपये की पुस्तकें काट-काट कर सर्वेथा 
विनाश कर डालते हैं। पूरी सावधानी बरतने पर भी हजारों रुपये की पुस्तकें 
तो हमारे पुस्तकालयों की काट डालीं । घरों में अन्न, वस्त्र।/पुस्तक आदि का 
नाश चूहों द्वारा होता है, उसका बिल्ली पाल कर भी बचाव किया जा सकता 
है। किन्तु वास्तव में जो अन्न और कृषि का नाश चूहे करते हैं उसे हम चूहों 
से नहीं बचा सकते। वहां तो सांपःऔर . नेवले: ही चूहों को मार कर खेती 
और अन्न की रक्षा करते हैं। अत: किसून और राष्ट्र के अथवा पशुओं के 
सच्चे मित्र सांप आदि भी सिद्ध होते हैं। हम पहले लिख चुके हैं कि जो चूहों 
को मारकर सांप कृषि की रक्षा करते हैं उस अन्न. से १० करोड़ से भी 
अधिक व्यक्तियों को भोजन मिलता है। यह ठीक है कि सांप के काटने से 
मरने वालों की संख्या कोई सहस्रों में गिनता है, कोई लाखों की गिनती करता 
है। सांप किसी शौक या रुचि में मनुष्य वा अन्य प्राणियों को नहीं काटता, छेड़ने 
पर ही सांप मनुष्यों को डसते हैं। विना छेड़े वा निष्कारण ही किसी को नहीं 
काटता है। कभी अज्ञानवश वह पैरों के नीचे आ जाता, है दबने पर या छेड़ने पर 
अपनी प्राणों की रक्षा के लिये हो काटता है। हम पहले लिख चुके हैं कि सब सांप 
बिषले भी नहीं होते । विष रहित.सांप को मारना अपने सच्चे मित्र को ही मारना 
है ओर सभी साँप चाहे थो विषैले हों अथवा निविष द्वों उनका प्रिय भोजन चूहा 
है। चूहे का सबसे बड़ा शत्रु सांप है। शत्रु का शत्रु सदा अपना मित्र होता है। अतः 
साँप को मारना अपने मित्र को मारना है। हसलिये निष्कारण बिना सोचे समझें 
हमें सर्पों को नहीं मारना चाहिये। इसी में प्रानव जाति व अन्य प्राणियों तबा 
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राष्ट्र का हित है। मनुष्यों को सांपों से सावधान तो रहना ही चाहिये । विषले सपा 
से सदा बचकर रहें इसी में कल्याण है । जंगल में ढूंढ़-दूंढ़ कर उसको मारना कौन 
सी मानवता है। यह मनुष्योचित कार्य नहीं है। उलठा पाप वा अधर्म ही है। 
अतः व्यर्थ में ही सांपों को नहीं मारना चाहिये। यही पाठकों से निवेदन: है। 
आशा है मेरे इस निवेदन पर ध्यान देंगे और मानव कल्याण के लिये अपने 
मित्र साँपों को नहीं मारेंगे। 


एक बहुत श्रावश्यक सावधानी 


हमने इस पुस्तक में जहां चरक सुश्रुत में लिखित अनेक शास्त्रोक्त विषनाशक 
योग दिये हैं, वहां अपने तथा अनेक वैद्यों के अनुभूत योग भी दिये हैं।। अब 
आवश्यकता पड़ने पर इनसे यथोचित उपयोग लेने और लाभ उठाने की वात है। 
क्योंकि-- 
औषधं तद्वा उपयुक्तमारोग्याय यत्कल्पते । ] 
भिषजां स वे श्रेष्ठो5स्ति यो रोगेम्यो विमोचयेत्‌ ।॥ 


ओषध वही श्रेष्ठ वा उपयोगी है जो आरोग्य वा स्वास्थ्य प्रदान करती है 
और चिकित्सक वही श्रेष्ठ है जो रोगी को रोगों से विमुक्त कर दे। विष चिकित्सा 
में तो यह बहुत आवश्यक है कि तुरन्त चिकित्सा कर के रोगी के प्राण बचाने 
चाहियें । चरक शास्त्र की सम्मति है कि पहले वेग में वमन कराना तथा दूसरे 
वेग में विरेचन (जुलाब) देना चाहिये। सुश्रुतकार का मत है कि दोनों वेगों में 
वमन करा कर विष को बाहर निकाल देना चाहिये। क्योंकि विष पहले 
आमाशय में ही रहंता है, अतः वमन से बाहर निकल जाता है । यदि वैद्य उचित 
समझे तो पहले वा दूसरे वेग में जुलाब देकर विष को निकाल देना चाहिये, विष 
शरीर .में नहीं रहना चाहिये। चरक शास्त्र में एक बहुत लाभ की बात लिखी 
है लय 
पीत॑ बसनेः सद्यो हरेद विरेकंदितोये तथा। 
झादो हुदयं रक्ष्येत्‌ तस्थाथरणं पिवेद्‌ पथासाभम्‌ ॥ 
--वरक चिकि० २३, ४५-४६ ॥ 
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पीया हुआ वा आमाशयगत विष वमन के द्वारा तत्काल ही निकल जाता 
है, अत: आरम्भ में वमन कराने वाली औषध से वमन (कं) करा देवे। विष के 
दूसरे वेग में वा दौर में जूलाब देकर विष को निकाल देवें, किन्तु विष के रोगी 
के हृदय की विष से रक्षा करनी चाहिये | यदि विष प्रभाव से हृदय की रक्षा न 
की गई तो सब करा-कराया परिश्रम वृथां मिट्टी में मिल जायेगा । अतः हृदय 
रक्षार्थ रोगी को घी, दूध, तथा गोबर एवं गन्ने को रस आदि पिलाना चाहिये। 
यदि सर्प दंशित व्यक्ति को खिलाने के लिये घी आदि न मिले तो मिट्टी ही खिला 
देवें। ह 

इसका सारांश यह है'कि विष इन खाये हुये पदार्थों में लिपट जायेगा ओर 
हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा । यदि रोगी को घी आदि पदार्थ न 
खिलाया जाये तो विष का सीघा आक्रमण हृदय पर होता रहेगा यही कारण है 
कि ग्रामों में विष के रोगी को सर्वश्रथम घी पिला ही देते हैं। चतुर वैद्य भी ऐसा 
ही करते हैं। घी पीने से हृदय की रक्षा होती है और स्थावर, जंगम विष भी 
वमन, विरेचन के द्वारा बाहर आ जाता है । पुन: तीसरे, चौथे और शेष वेगों में 
पूर्वोक्त ओषध देनी चाहिये । “विषघ्न॑ घृतम्‌” घृत सभी अवस्थाओं में विष को दूर 
करने में अमृत का कार्य करता है। े ह 


-॥ समाप्त ॥ 
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